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पेड़ों की फूनगियों पर तो पहुँच चुका है भोर का उजाला, 
लेकिन नीचे अ्रभी भी अंधेरा है । रात को नींद dT तक aêr « 
टूटी है, पर इसी बीच भोर अआ गयी है। बाग-बगीचों में ओस- 
भीगी कलियाँ बस चटकने ही वाली हैं; घोंसलों से पंछी मुँह 
निकालकर सोच रहे हैं, TER कि, TER ? جو‎ क्या पूणिमा ° 
की चाँदनी है या दिनमणि का प्रकाश ? गोशाल में गाये सींग 
हिला-हिलाकर मच्छर उड़ा रही हैं । इसी बीच दूर WA 
सुनायी पड़ी घोड़ों की टाप । 6 
उन्हीं टापों से नींद टूट गयी यशोमती की । हड़बड़ा कर a 
उठ पड़ी | उसकी पति sq भी गहरी नींद में डूबा हुआ है 
ओर कलेजे से चिपका रखा sper एकमात्र बच्चे को [नस ° 
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बच्चे के होंठों पर मुसकान खेल gg सोते-सोते भी वह 
'हँसता है। 
L मिट्टी का वहछोटा-सा कमरा गगरे-मटकों से भरा पड़ा 
. है +छप्पर से भी लटक रहे हैं FF Iê मलते-मलते 
यशोमती ग्रा खड़ी हुई गवाक्ष के समीप /| कान खड़े किये रही। 
हाँ; धोड़ों की टाप ही smi बढ़ती ay [ है क्रमशः--एक नहीं, 
अनेकानेक घोड़ों की टाप | PE 
: मादा पंछी की तरह व्याकुल होकर यशोमती ने बच्चे 
को लगभग झपट्टा-सा मारते हुए उठाया SIX कलेजे से' लगा 
लिया। राजा के सैनिक ग्रा रहे हैं उसके बच्चे को छीन लेने के 
feu 1 कसे छिपाये, कहाँ छिपाये इस राज-राजाओं के धन, 
इस माणिक को ? वह बच्चा ग्रभी तक नहीं जगा है। यदि 
हठात्‌ जाग उठे ग्रौर रोना शुरू कर दे तो? यदि उस रुलाई 
एकी आवाज़ वाहर पहुँच जाये तो ? d 
यशोमती ज़मीन पर घुटनों के वर्ल बैठी, पति के कपाल 
पर हाथ रखा Sif बोली, 'झ्रजी उठो, उठो |! 
| पर उसके पति की नींद सहज ही नहीं टूटती है | 
. + पब यशोमती हाथ जोड़कर प्रार्थना के सुर में बोली G 
निद्रा देवी, तुम्हारे पैरों पड़कर विनती करती g, मेरे पति को x 
अभी छोड़ कर चली जाझो। रात भ्राने पर तुम फिर झाना । | 
ˆ SMS उन्हें जगा दूं तो ٭ہہ‎ क्षमा करना, क्षमा FT) 07 
चारपाई के नीचे मिट्टी के घड़े Kari रखा हुआ था । 
“यशोमती ने उस पानी से अंजली भर ली ग्रौर दे मारा भ्रपने 
पति की 8181 पर। एक वार, दो बार, तीन वार । इधर rel 
की टाप ज़ोरदार हो उठो है। ; 


नन्द ने विरक्ति-सुचक g शठ्द किया और ہے‎ 
N Qum र किया और आँखें 
ata । उपक वाद देखा, खीर-भरी सोने की थाली में चींटियाँ 


په 


; C 4 ' LS राधा š C 
Bo 89: 70 
C i 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri x 


e 





लगने की भाँति अपनी पत्नी के शान्त, सुन्दर चेहरे पर घव- 
TEE की रेखाएं उभरी हुई हैं । लड़का उनकी बगल में नहीं, 
माँ की गोद में है । कोहनिग्रों के बल Sé शरीर को ऊँचा e 
करके उन्होंने पूछा, ہجو‎ हुआ है? मुन्ने के बदन का ताप 
फिर बढ़ गया है क्या ९” : v 

'नहीं जी। कान unen सुनो | वे लोग ہو‎ रहे हैं !” ः 

: नन्द ने सुना । फिर तपावः से एक ही छलाँग Ñas e 
पड़ और दरवाजे के कोने पर से भाले को हाथ में लिया। 
वोले, आयें । मेरे घर से कोई मेरे बेटे को YET ले जाःसकेगा ! ' 
: यशोमती तो और भी डर गयी। अकेले नन्द भाला हाथ: 

में लिये राजा के सँ निकों के साथ लड़ेंगे क्या ? राजा उग्रसेन 
के स्वयं सिखाए-पढ़ाए इन सँनिकों को' देखकर महाबली 
जरासंघ तक ने उनकी प्रशंसा की थी । इस वात को कौन नहीं ० 
जानता कि ये सैनिक कितने नृशंस हैं ? 

आखिर युक्ति मानी नन्द ने FIAT TAT करने 
से कोई लाभ नहीं है 1 यद्यपि वे पति-पत्नी निरपराध हैं, फिर 
भी राजा की विकट सनक से इस नन्हें-से बच्चे की जान बचाने 
के लिए उन्हें भागना ही पड़ेगा ! : 

पूजा के लिए स्थल-पद्‌म संचय करते समय लड़कियाँ जैसे 
बड़ी सावधानी से फूलों को आँचल में रखती हैं, उसी gerie 6 
ने सावधानी से शिशु को झेद में लियी s< निकर्ल पड़े घर से | 

घर के पिछवाड़े को पार कर, लीची भर सफ़ेद जामुन 
की बगिया के बीच से होते हुए वह दौड़ने लगे ر‎ दोड़ते-दौड़ते 
पार कर गये ग्रौर भी कितनी ही वाटिकाएँ, उसके धाद घोर š 
वन, तो भी वह रुके नहीं ر‎ . 

जब तक पति और पुन नज़र आते रहे छैव तक . 
यशोमती खड़ी रही दरवाजे पर, उसके वाद लौट ग्रायी खिड़की 
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के पास । बाहर से उसे देखने पर लगता है ठीक SŠ कठपुतली 

ही, यद्यपि उसके कलेज़े के भीतर तूफ़ान उमड़ रहा है | 
` ` wu तो झनेक घोड़ों FI, रह-रहकर उनकी हिन- 
हिनाहट, भ्रस्त्रों की झंकार, सैनिकों का ह[स्य-कोतुक-सव-कुछ 
स्पप्टःसुनायी पड़ने लगा EI क्रमशः #जपथ पर धूल उड़ाते 
हुए वे लोग दृष्टिगोचर हुए | उनी के सोने के पानी चढ़े 
* हुए चमकीले शिरस्त्राण देखने पर लगता है, ठीक जैसे नदी 
के जल पर सवेरे की सूर्यकिरण तिर रही हो । उनके कमर- 
बन्द में तलंवारें हैं. बगल में भाले 99 हुए हैं, उनकी दृष्टि 
` बाज़ की तरह पैनी, सतक Š 1 राजा उग्रसेन के समय इन 
सैनिकों को देखने पर कलेजे को भरोसा होता था; लगता था, 
किसी भी बाहरी शत्रुं का ये दमन कर सकेंगे । पर उग्रसेन के 
“ लड़के के समय इन्हीं सैनिकों को देखने प्रर त्रास से कलेजा 
काँप उठता है; कब किसका सर्वनाश करेंगे, इसका कोई 

ठिकाना नहीं । f ; 
तनिक बाद ही ग्वालों की वस्ती के विभिन्‍न घरों में 
हाहाकार मच गया; सैनिक हर घर में घुसकर, चीज़ों को 
` तहस-नहस करते हुए खोज-खोजकर देख रहे हैं कि कहीं कोई 
नन्हा-सा बच्चा है कि नहीं ۱ जिनसे हो सका है, वे पहले ही 
۔‎ नन्दी तरह गोद के वच्चे को लेकर भाग खड़े हुए हैं। पर 
जिनकी नींद नहीं टूटी, उनकी fara फूटी । सैनिकों के 
निष्ठुर हाथ माँ-वाप की गोद से छीनकर ले गये बच्चों 
. को। कैसी, अजीव सनक सवार हुई है नये राजा को कि 
शिशुओं का बहता रकत देखे बिना उसे तृप्ति नहीं होती ! 
यशोमती के कमरे में भी आये वे लोग । यशोमती एक 
? ` भी बात /हीं वोली, दरवाज़ा छोड़कर एक शोर खड़ी रही। 
उन लोगों'ने प्राकर खाट-विस्तरों को उलटा-पुलटा HT गगरे- 
cob Mime Ewan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
s: 
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मटकों को तोड-फोड़कर, अच्छी तरह छानवीन करके देखा | एक 
मटके में भरे हए थे खोये के लड्डू, उन्हें लेकर लुकते-छिपते ^ 
निकल पड़े वे सैनिक । तव ہو‎ सीने के पास हाथ जोड़े ` 
बुदवुदाने लगी--कितनी दूर, कितनी दूर निकल सके हैं वे 
लोग ! उन लोगों को fuit देखा तो नहीं न है ۱.88۸۰ 
तुम उन लोगों की रक्षा memi 

इधर कितनी, दूर जो भागे जा रहे हैं नन्द, उन्हें चिता 
नहीं । भ्रव्वा रोही सैनिकों की पहुँच के 71 
हाँफते-हाँफते हाथ-पाँव भ्रवश होने को आये LARI ओर घन- 


घोर जंगल Š | यहाँ तो कोई नहीं देख पायेगा । लड़के को गोद ८ 


में लिये हुए एक वड़े-से पेड़ के तने से टिककर जा बैठे | 
लड़का जग उठा है इस बीच | ट्कुर-टुकुर निहार रहा 


है । दिन का प्रकाश झूलछी तरह से फूट चुका है, लड़का तुरंत ० 


अभी कुछ खाना चाहेगा १ नन्द को. भी बड़ी भूख लगी है। भूख 
के मारे यदि रोना शुरू करे तो यहाँ af खिलायेंगे लड़के को ! 
किसी भी पेड़ का फल यहाँ क्या निश्चित होकर खिलाया जा 
सकता है? नन्दने पेड़ों को पहचानने की कोशिश की । कुछेक 


पेड़ तो जाने-पहचाने हैं, पर कुछेक ग्नचीन्हे, अनजाने हैँ ^ 


कदम्ब के फूलों से भरा हुआ पेड़ तो पहचाना जा सकता है। 
तनिक दूर पर दिख पड़ते हैं mpm वेल ak नारियल के पेड़ 
भ्रौर वह जो पेड़ सबसे ऊच्छ है पियार का है। एक पेड़से तो 
बहुत सुन्दर ٣ झा रही है । तो क्या यही चन्दन का पेड़ है ? 
MT यह जिस प्रेड़के तने का रंग बिलकुल काला है उसुका क्या 
नाम है ?लोगों के मुंह से उन्होंने भी तमाल के पेड़ का नाम सुना 
है, तो यह क्या वही तमाल का पेड़ है ? हो भी तो सकता है। - 


लडका अब गोद में रहना नहीं चाहता है, 5208 रहा ^ 


& | नन्द उसे उतार देने को वाध्य gU 1 दी-ढाई ۲ 
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उम्र है । इसी वीच 515 से फटाफट दोड़-घूप कर सकता ۱ 
१ नन्द ने नज़र रखी श्रौर लडका खेलने लगा इधर-उधर | घना 
' जंगल है, फिर भी ۱۹ समय WA में दो-एक टूटे-फूटे मकान 

नज़र झाये چ١‎ शायद एक समय यहाँ कोई नगर था, किसी 

IST की सनक के चलते एक दिन saa हो गया है। रह- 

रहकर सुनायी पड़ती है एक We ष लकल ध्वनि । निश्‍चय ही 

नदी है प्रास-पास कहीं ! 
नन्द के दिमाग़ में एक विचार कौंधा । गोकुल छोड़कर, 
यहाँ झार घर लना कर XE तो कंसा हो? राजा के सैनिक 
क्या भला इधर Mat? यह जगह तो बहुत सुन्दर है । रहने 
٦٦ج‎ भी है । श्रास-पास ही नदी जब है तब तो गायों के चरने 
के लिए चरागाह भी अवश्य ही होगा। लौटते समय अच्छी 
+ तरह से देखकर जाना पड़ेगा न ! 2 
दोपहर से पहले लौटना निरापर्द नहीं है। इस बीच कुछ 
खाने की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी 1 लड़के- ने भी तक रोना 
शुरू नहीं किया है। रोज़ सवेरे उठकर दूध-मक््खन खाना 
उसकी भ्रादत है। नयी जगह में ग्राकर ठाठ से खेल में लव- 
लीन हो उठा Š | पता नहीं, कहाँ से एक मोरपंख चन लिया 
है ग्रौर खिलखिला कर हंस रहा है। नन्द ने सतक दृष्टि से 
ताकी 1 मयूर तो बड़ा ag पक्षी Š बच्चों को देखता है तो 
81818 चोचे मार देता ë + ! 
लड़का एक झुरमुट की TS में चला गया तो नन्द उठे 
7 और दोड़ते हुए जाकर उसे पकड़ा। उसी समय दूर पर कर्कश 
शब्द में एक मयूर.वोला । नन्द ने तो rier की आर निहारने 
का भी zh xe i T x ud हुई वर्षा उतर 81 
sañ बाईल ? मज़े की तो धप ë pn 
1 [प फली हुई थी। घ्राकाश-भर में 


r 


s 
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जैसे लाखों भालओं की टोली ने वक्‍क्रम-धक्का शुरू कर दिया ° 
हो । लड़के को गोद में उठा लिया नन्द ने और घने पत्तों वाले 
पेड के नीचे ray लिय fara उस पेड़ ने भी श्रधिक देर 
तक श्राश्रय नहीं दिया । दने वेग से पानी बरसने लगा । भीग- 
नहाकर एक-से हो गये वाप ATT बेटे । नन्द ने बेटे को ढक रखा 
था अपने वदन पर की ओढ़नी से । उस गीली ग्रोढ़नी को वार- 
वार हटाकर, लड़का वर्षा के पानी में हाथ हिलाता-घुमाता है 
۲ج‎ तक एक वार भी नहीं रोया है | तो भी नन्द के दिल में 
बड़ा ददं होता है। कलेजे में टीस-सी उठती है बार-बार ! 
इतना छोटा-सा बच्चा, पानी में -भीगकर सन्निपात न हो 
जाये ! स्नेह में यदि कोई लौकिक क्षमता होती तो नन्द 
अपने वेटे के माथे के ऊपर ۹5151 तान देते इसी क्षण। 

नन्द इन्द्र के पुजारी š | एक,बार उनकी इच्छा हुई, 
हाथ जोड़कर देवराजे इन्द्र से वर्षा बन्द कर देने के लिए प्रार्थना 
करें। किन्तु हाथ नहीं उठे सुखे और अकाल वाले वर्ष की 
विभीषिका की वात उन्हें याद ग्राती है ۱ इन्द्रदेव ने सदय हो 
कर ही पानी बरसाथा है ۱ माघ महीना बीत चुका है; अभी 
वर्षा होने से राजा और देश का भला होगा। हाय राजा | 
उसके "EZ स्वभाव के चलते ही ATE को चोरों की तरह 
भाग ग्राकर इस श्राश्रयहीर्न fst में बेटे को लिये हुए भीगना 
पड़ रहा है। प्रायः एक पल बाद वर्षा का वेग कम होने लगा 
धीरे-धीरे । पेड़ के नीचे से निकलकर नन्द खुली TEH TFT 
खड़े हुए भौर ोढ़नी को निचोड़कर माथा पोंछ दिया बेटे का t 
फिर बड़े हीन गले भे पूछा, 'बड़ी भूख लगी है न रे ?/ zA 

लड़के ने कहा, “gt, ज्ञोर की लगी है ।? ? : 
नन्द ने कहा, Wu, अभी घर चलेंगे, तेरी माँ तुझे खाने 


के It STT दूध, मक्खन, मलाई, लड़ड 
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और क्या ٣۰ 
۔‎ aga बोला, 'झौर पानी पिऊंगा । 
नन्द बोले, 'आह रे, X, वर्षा में इतना भीगा तो भी 
प्यास नहीं बुझी ! देखूँ कपाल ? ins गर्म है क्या, या कि 
मेरे मन की भूल है 7 
लड़के के दाहिने हाथ की उंगली aT हलके कदमों से 
नन्द ने अभी घर की ओर लौटना शुरू ही किया था कि तभी 
तनिक दूर पर चुनायी पड़ा गाना | पतला, महीन-सा गला | 
एक नहीं, तीन-चार लोगों का। यहाँ इस विजन में कौन गाना 
गाता है ? तो यहाँ कया TR चुपके से खेलने ग्राती हैं ? 
ग्रप्सराद्रों की TRT के सामने पड़ जाने पर कहीं कोई अपराध 
न हो जाये ! 
क्रम से नज़र mdi चार लड़कियाँ । हिलती-डुलती 
नाचते-नाचते झा रही हैं वन के रास्ते से।नौ-इस बरस. से 
fan उम्र नहीं है उनकी । पीठ के ऊपर खुले हुए बाल, 
च्चे सोने का-सा रंग, गंधराज फूलों की तरह मुख-थी p जैसे 
सचमुच ही चार भ्रप्सराएँ AAT वन्य बालाएं हों | 
v. चारों लड़कियों ने हठात्‌ नन्द को देखकर डरते हुए कहा, 
हाय राम ! 
नन्द ने कंठस्वर में ढेर सारा भ्रनुनय-विनय मिलाकर 
कहा, 'डरो मत, बच्चियो, डर की कोई बात नहीं है 
वे लोग ठिठकों, खड़ी रहीं । 
नन्द ने उन लोगों को और भी ज़रा श्राइवस्त करने के 
लिए कुहा, 'मैं अपने बेटे को लेकर इस TE से जा रहा था | 
NAT جا‎ नन्द गोप है भौर मेरे बेटे का नाम कन्हैया है | तुम 
लोग इस वन में से होकर कहाँ जा रही हो ? तुम लोग क्या 
मानवी हो, या देवी 
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लडकियाँ इस बात पर खिलखिलाकरहैंस दीं । सभी एक-« 
दसरे को ठेलती हुई बोलीं, 'ऐ, तू बता न, तू बता न ऐ !' 

उसके वाद उनमें से जो सवसे ग्रधिक गोरी रौर सुश्री थी 
और जिसके मुखड़े को qar समझकर भूल से मधुमक्खी आकर 
बैठ सकती है, वह कोकिलजयी कंठ से वोली, | वृषभानु 
राजा की लड़की हूँ, मेरा नाम राघाहै। ग्रौर ये सब मेरी 
afeat हैं । हम लोग यमुना में ब्रत पारण करने जा रही हैं | 

नन्द प्रफुह्लित होकर वोले, "eun तो तुम वृषभानु 
भैया की बेटी हो ! इसी. वीच कितनी बड़ी हो चुकी हो ! 
अपने पिताजी से मेरे बारे में कहना, .वे पहचान ۱ 

नन्द को और एक बात eure ग्रा गयी ۱ वह फिर कहने 
लगे, “मैंने ही तो तुम्हारे माँ और वाप का ब्याह कराया था। 

कन्हैया तव तक पिता का हाथ छुड़ाकर लड़ कियों के 
पास जा खड़ा हुआ हे। एक लड़की के LEKI में बतासे और 
JA हुए मटर थे, ठीक उसे गौर करके उसने उधर हाथ बढ़ा 
दिया है। ज़मीन पर गिर गये कुछेक बतासे ।' < e 

नन्द यह देखकर बड़े लज्जित gud फिर भी लाज- 
शरम को ताक पर रखकर बोले, “मेरे मुन्ते को बड़ी मूख लगी 
है, उसे दो-एक बतासे दोगी, बेटी ?' 

एक सहेली बोली, 'पर ये तो हम लोग व्रत के लिए ले जा 

रही हैं । ब्रत पुरा हुए विना कसे दें ?' 

कन्हैया तो भी छीन लेने के लिए हाथ वढ़ा रहा ٤ 
देखकर राधा वोली, ‘ET, दो-एक बतासे दे दे न, वृन्दे ! ब्रत 
में क्या भला इससे 8ھ‎ विघ्न लगता है ! ° 

भट-से उसने कन्हैया को उठा लिया | 7 

नन्द घवराकर वोले, 'देखना, देखना, थामे रख० नहीं 


3 सकोगी; वड़ा नटखट लड़का है। 
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राधा ۱۲۹5 इतने-से बच्चे को गोद में नहीं रख 
Tan ?' | 
लाड़ से उसने कन्हैया के गाल पर ज़रा हलकी-सी चपत 
लैगायी 1 फिर बोली, 'इस्स, क्या सुन्दर लड़का है, फटी-फटी 
आँखें, तिल के फूल जेसी नाक ! देख, देख विशाखा, कैसा 
खिलखिलाकर हंस रहा है ! ' a 
अन्य सहेलियों ने भी दुलारा कन्हैया को | कन्हैया के हाथ 
में तब भी वह मौरपंख था ही । राधा ने उस मोरपंख को गोल C 
करके मोड़ा STC कन्हैया के माथे में पहना दिया 1 उसके बाद 
बोली, 'कयों, सुन्दर्‌ लग रहा है न? ठीक जैसे स्वर्ग का राज- 
कुमार हो !' 1 
बेटे की प्रशंसा से हर समय ही गव होता है नन्द ۱ 
उन्होंने एक तृप्ति की साँस ली dic कहा, 'तुम्हें देखकर भी तो 
38 आज बड़ा ग्रानन्द हुआ, बेटी ! बहुत दिनों से नहीं गया 
हैं तुम लोगों के मुहल्ले में.। अपने पिताजी से मेरे वारे में 
कहना । यद्यपि भ्रभी इस देश का राजा कंस है, फिर भी तुम्हारे 
पिताजी को भी हम लोग राजा कहा करते हैं । वड़ा आदमी gu 
बिना राजा नहीं हो सकता, तुम्हारे पिताजी सचमुच बड़े edt 
& । तुम्हारी माँ केसी हैं ?” ' 
ठोक हैं V 
"ist लक्ष्मी और श्रीमयी तुम्हारी माँ हैं ठीक वैसी ही ` 
SH हुई रा ۱ जानती हो, मैं एक वार جم‎ में तीथं करने 
TT था, राजपथ में एक किशोरी को देखा, जैसे स्वयं लक्ष्मी 
हो । देखा î Tg जुड़ा गयीं। लोगों से पूछताछ की तो मालूम 
ST ; SL है भलन्दर की राजकन्या | ऐसी रूपवती लडकी अपने 
इद-गिद एक भी नहीं देखी थी | मन-ही-मन सोचा--आहा 
ऐसी लडकी को यदि अपने उधर बह S 


q , | 
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छाती ठोंककर पहेंचा भलन्दर राजा के दरबार में। सरल भाव 
से कहा, 'हे राजन, अपनी कन्या कलावती को हमारे राज्य में « 
व्याहिये । ब्रज के राजा सुरभानु का लड़का वृषभानु बड़ा ٤۲ 
पात्र है। राजकुमार वृषभानु खूप-गण में अद्वितीय š T 
उसका हृदय उदार है, वसा ही उसका पराक्रम है ! ' यह सुनकर ٠٠ 
भलन्दर-राज ने कहा, आप जव कहते हैं तो चलिये एक बार 
श्ाँखों से देख आऊँ ऐस लड़के को । यदि भाग्य में लिखा होगा 
तो वहीं मेरी वेटी का व्याह होगा ! उसके वाद सचमुच राज- 
कुमारी कलावती के साथ युवराज वृषभानु का परिणय हो 
गया | तो देखा न बेटी, तुम्हारे माँ-वाय के व्याह में मैं ही faat- 
 लियावनाथा!' : 
ज़रा रुके, फिर राधा के sz की ओर निहारकर मंद-मंद 
हसते हुए नन्द बोले,*सोचता हूँ, और भी एक व्याह में मैं 
विचौलिया बनं ! ' e 
वड़े-वूढ़े वाते' करते हैं तो सहज ही नहीं रुकते | राधा 
की सहेलियां चंचल हो उठी हैं ۱۷٣۰١ तो राघा को ज़रा ठेलते 
ए कहा, ऐ राधा, IF भरने नहीं जायेगी 7 सूर्य जो माथेव्के 
ऊपर झा चुका ! ° 
नन्द घवराते हुए बोले, “अच्छा बेटी, तुम लोग कई 
लड़कियाँ जो इस बन के रास्ते से होकर जाती हो, तो तुमा ^ 
लोगों को डर नहीं लगता? बदमाशों की तो कमी नहीं है ! 
इसके अलावा कंस के संनिक तो हैं ही | c 
राधा बोली, 'हम लोग तो इधर से होकर "uu ही ° 
आाया-जाया करती Š 1 हम लोगों से तो कोई कुछ नहीं कहता U c 
नन्द वोले, 'ठुम तो बेटी, राजा की बिटिया ठहरीं,तुम्हारा š 
नाम सुनने से ही सभी खातिर करेंगे। Š सामान्य E de ठहर, 
इसलिए हर समय गातंकित रहता हूँ ! बड़ा उत्पातू शुरूकिया 
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है कंस के सैनिकों ने। लेकिन सुना है, वे लोग fu gud 
“लड़कों को ही पकड़केर ले जाते हूँ, नन्हीं लड़कियों को कुछ नहीं 
बहते 1 अपने कन्हैया की कितने श्रम से रक्षा करता हूं ! ऐसा 
प्रताप है राजा कंस का कि भूत-प्रेत-देत्य-दानव भी उससे डरते 
š । कितनी बार कितनी प्रेतनी-चुड़ैलों और दानवों को उसने 
भेजा है मेरे कन्हैया को मारने के लिए। सोचता हूँ, अब गोकुल 
को छोड़कर चला जाऊ ! इस बन में आकर घर बनाकर <É तो 
केसा हो ८ 
राधा वोली, 'प्राइये नं, तव हमारे घर के नज़दीक T 
जायेगे श्राप ।' | 
'्यहाँ से ब्रजप्रुरी कितनी दूर ë ? 
यही कोई कोस-भर UT 
'ग्रच्छा तो इस जगह का नाम क्या है?” 
“इस वन को तो सभी वृन्दावन कहते Š U 
“बाह | बड़ा ही सुन्दर नाम Š मैं कहूँगा तो मेरे सारे 
पड़ोसी भी मेरे साथ चले भाने को राज़ी हो जायेंगे । फिर यहीं 
STT हम लोगों की ग्वालों की बस्ती 1° 
faer उतावली होकर बोली, 'ऐ राधा, चल न! 
कितनी देर हो गयी जो,..! ' 
नन्द वोले,'हाँ बेटी, भ्रव तुम लोगों को नहीं अटकाऊंगा | 
ऐ कन्हैया चल, घर नहीं जायेगा ? मज़े से गोद में चढ़कर dol 
हुआ है जो ! उतर !' 
र एक वार शिशु कृष्ण का मुंह चूमकर गोद से उतार 
. वालिका राधा ने | 
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गोकुल छोड़कर चले MÀ हैं नन्द झौर उनके HH, ^ 
परिजन तथा पड़ोसी 1 वृन्दावन Tadi की नयी वस्ती बस 
गयी है। कंस के चेले-चपाटे व सेनिकों का उपद्रव भी aga 
कुछ कम سج‎ है। जिस संद्वेह के चलसें कंस शिशु“निधन के लिए 
उन्मत्त-सा हो उठा था, शायद वह संदेह दूर हो गया है उसके 


मन से । इसीलिए भ्रब ATT अत्याचारों में मन दिया QU. 


तनिक बड़ा हुआ है कन्हैया । श्रव तो वह खुद ही 81 
वीच-बीच में घर के वाहर भाग जाया करता है । देख पाते ही 
यशोदा दौड़ी-दौड़ी जाकर उसे पकड़ लाती Š | बड़ा 8 नटखट a 
लड़का हुआ है वह । उसे डाँटा-डपटा भी नहीं जा wr । उसे 


a डॉटने-डपटने से, यहाँ तक कि मारने से भी वह०रोता नहीं, 
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बल्कि मज़े से gaat है अथवा ऐसा मुँह बनाता है कि डाँटने- 
c पटने वाले को भी हँसी ग्रा जाती, है । उसके कारण घर में ga- 
मक्खन कुछ भी जमा रखने का उपाय नहीं 1 वह तो खूद जितना 
मन्‌. WIE खा ही सकता है ۱ इसके लिए कोई कंजूसी नहीं करती 
यशोदा, लेकिन फेॅक-फाँककर उसे वरवाद करने की भी झोंक 
c है लड़के को। दोपहर में जब यशोदा सोयी उती है तो कन्हैया 
मुहल्ले के झुंड-भर बच्चों को इकट्ठा करके मां के सभी गगरे- 
मटकों को टंटोलता:है, किसी को फोड़ता है रौर दूध-मक्खन को 
“हाथ-मुंह में लगाता है। एक दिन तो ऐसी कोमल-मना, ऐसी 
स्नेहमयी यशोदा भी इतनी गुस्सा हुई थी कि कन्हैया के दोनों 
हाथों को aia रखा था दो पेड़ों से इस पर भी मुक्त होने के 
« लिए वह रोया नहीं | E 
नन्द कन्हैया को कभी नहीं डाँटते | वेटे और माँ की मान- 
मनोती को वे कौतुक-भरी इष्टि से देखते हैं| वह भ्रव बहुत 
निर्श्चित हैं। 
_ OT के मुहल्ले में नन्द की स्थिति भ्रति साधारण है | 
` उनसे ग्रधिक क्षमता वाले व सम्पन्न गोप और भी वहुत-से हैं । 
तो भी नन्द के घीर स्वभाव रौर सहज साधुता के कारण बहुत- 
से भोग उन्हें मानते हैं नन्द की कोई बहुत बड़ी कांक्षा भी 
नहीं है जीवन में । सेवा-परंथण पत्नी: व सुकुमार पुत्र को लेकर 
_ उनका जो छोटा-सा परिवार है उसी में वह बहुत qur हैं | 
€ एक दिन नन्द गये ब्रजपुरी में घूमने । एक बहुत बडे 
तालाब के सामने वृषभानु राजा का प्रासाद & | सिहद्वार के दोनों 
NIS ST मंगल-षट रखे हुए हैं। वे दोनों घट ऐसे चमकते हैंकि } 
ya ex सोने का कहते Š 1 इस राज-प्रासाद के द्वारपाल * | 
5151881 हूँ; वें कठोर भाव से किसी को दूर नहीं ठेल ۱ 
अजा वृषभानु ने नन्द का बड़ा समादर किया। उन्हें ले « 
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जाकर विठाया एकदम श्रन्त:पुर में । पूराने मित्र की भाँति 
आरंभ की सुख-दुःख की व्छतें । फिर रानी 11 771۱٦ 
इस प्रासाद में शान्ति ग्रौर परितृप्ति की एक स्निग्ध गंध 
मिलती है। दुर्भाग्य ने कभी इधर झाने का साहस नहीं दिया | 
उसी समय राधा आकर dol माँ-वाप की बग़ल में। 
उसे देखकर नन्दी ग्राँखें जुड़ा गयीं ۱ ऐसी लड़की जिनके घर o 
की शोभा होती है, उन माँ-बाप को कितना ग्रानन्द है ! लेकिन 
सिर्फ़ आनन्द ही क्या 7 दृश्चिता नहीं रहती ? . ° 
राधा ad वारह बरस की किशोरी है। सम्वी-चौड़ी” 
आँखों के ऊपर स्निग्ध छायाः डाल रखी है घनी पलकों ने | 
चम्पक-वर्णं uix भी निखर झाया है। पीठ पर बिखरे हुए हैं 
'मेघवर्णी वाल ۱ ۰۹8 जैसे चमकीले दाँत | ° 
राधा से राजा वृषभानु नन्द का परिचय कराने जा ही 
रहे थे कि नन्द लोले, “उसे तो मैं पहचानता हूँ ! एक दिन वन 
के रास्ते में देखा था 1 उसी के ग्राकर्षण से तो ١ 
बेटी, मझे पंहचानती हो ? याद है कुछ?' 
राधा ठीक से याद नहीं कर पायी | 
ै द ने याद करा दिया, 'ag जो उस दिन खूब वर्षा हुई 
थी, मेरे साथ था मेरा लड़का, खब छोटा-सा ١ og 
तब राधा को याद आया । लड़का याद है, उसकी सुन्दर 
आँखें | नन्द राघा की इतनी प्रशंसा करने लगे कि वह लाज से 
एकदम TS गयी | 
afaa देर तक वेठी नहीं राधा 1 दूर से “राधा”, “राधा 
_ कहकर बुलातें-बुलात ग्रायी उसकी सहेलियाँ । श्रभी माला 
` गूंथने का समय है। ज़रा देर वाद ही संध्या की झुरती शुरू? 
होगी, उसके लिए लड़कियाँ माला TIT | v 
० राधा के उठकर जाने के बाद नन्द ने एकी दीघं इवास 
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'छोड़ा और बोले, ग्राहा, ऐसी सोने की पुतली, वह न जाने कहाँ, 


चली जायेगी ! ' š. 
वृषभानु ने चकित होकर पूछा, 'क्यों, ऐसी बात क्‍यों बोल 
रहे छो ?' 


नन्द बोले, “राजा, ग्रापकी लड़की तो व्याहने योग्य हो 
चुकी है, व तो उसके हाथ पीले करने 1۱٠ 

वृषभानु ater, 'सो तो ठीक है, ग्राजकल मैं श्रौर रानी भी 
इसे लेकर चिन्ता कर रहे چ‎ ۱ किन्तु योग्य पात्र कहाँ है ?' 

œ आपकी लड़की के योग्य पात्र सचमुच ही दुलंभ है। 
लड़की तो 99 साक्षात्‌ लक्ष्मी है। एकमात्र स्वयं नारायण के 
हाथ में ही उसे सर्मापत किया जा सकता है ।' 

रानी कलावती दीघं इवास sar बोलीं, 'पर ऐसा 
सोचने-भर से तो नहीं चलता । कन्यारत्न अधिक दिन माता- 
पिता के घर नहीं रहेगा, यही तो विधान है। झापके पास किसी 
सत्पात्र का भ्रता-पता है क्या ?' 
„TT SERE राजा की बेटी के साथ... ' 
वृषभानु ने वाधा देते हुए हसकर कहा, 'मैं भला राजा 
कहाँ ! छोटी-मोटी एक जमींदारी है, लोग प्यार से राजा कहते 
gl 
'लेकिन हुम लोगों के लिए तो आप राजा ही हैं ।' 
: कलावती बोली, “चाहे कुछ भी हो भाई, किन्तु मैं अपनी 
c बेटी के gig किसी राजकुमार का ही व्याह रचाऊँगी U 
'राजकम्या के साथ राजकुमार का व्याह होना ही प्रथा 

۱ क्या um लोगों ने कंस के किसी लड़के के साथ सुश्री 

° TTT {याह wm की बात सोची है ? 

CI तत्काल दृढ़ स्वर में बोले, 'नहीं ٣ 

चन्द के चेहरे T< एक कृतज्ञता का भाव उभर प्राया b 
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राहत की साँस लेकर वह बोले, 'राजा, यह ATT ही योग्य उत्तर 
है । अत्याचारी कंस के साथ यदि आप वेशहिक सम्बन्ध स्था-, 
पित करते तो फिर शान्तिप्रिय सामान्य जन आपका सामाजिक़ 
रूप से वर्जन करते ۱ अभी तो जो आपको कर नहीं देते EA 
झ्रापकी श्रद्धा करते Š | श्रद्धा का वह आसन आप खो daa !” : 
वृषभानु बोले, 'वह an ही नहीं उठता ١ 
Ie अपनी लड़को को मैं किसी جو‎ ससुर के परि- 
वार में नहीं झोंक सकता ! ' 
“इसीलिए तो कहा था, यह सोने की पुतली कितनी جع‎ 
चली जायेगी, कौन जाने | पर आस-पास अन्य राज्य 7 
राजकुमार कहाँ हैं ?' : : 
कलावती बोली, ATT में वया राजकुमारा का 
SUI 
नन्द बोले, 'कंस के भ्रात्मीय, जरासंघ भी महाप्रतापी » 
राजा हैं । यदि उनके किसी लड़के के साथ संबंध करना चाहें 
AT... > | 
वृषभानु UIT दुढ़ भाव से बोले, “नहीं, WIE 
नज़र में श्रौर कोई राजकुमार नहीं है ? 
“बहुत दिन हुए मैं तीर्थे-अ्रमण को नहीं गया हूँ, दूसरे 
राज्यों की खोज-खब र नहीं रखता ls > | e 
रानी कलावती ने अपने पति से कहा, “तुम नाना 
दिशाग्नों में दूत भेजकर पता लगाग्रो । अब ज़्यादा दिन रुकना , 
संभव नहीं ।' | ° ^ 
हठात्‌ नन्द के ग्राख-मुँह चमक उठे । उन्होंने कलावती 
से कहा, “रानी, Hg लोगों के व्याह में विचोलिया बना था । _ 
मेरी इच्छा होती है, प्राप लोगों की बेटी के eng भीमं ° 
ही विचौलिया eni V ^ 
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'यही वात तो हम लोग भी कह रहे हैं आपसे | एक 


० "Wer पात्र का पता बताइये = '! 
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° "CR हाथ में सचमुच ही एक उत्तम पात्र है। उसके 
साथ व्याह रचाने पर श्रापकी लड़की कहीं टूर नहीं जायेगी, 
नज़दीक में ही रहेगी । ऐसी रूप-गुण वाली भ्रापकी जो बेटी 
है, वह कहीं दूर चली जाये, यह मेरा मन, नहीं चाहता | 
कलावती वोली, 'हम लोग भी तो यही कहते हैं । दस 
नहीं, पाँच नहीं, झह एक मात्र लड़की है हम लोगों की । उसे 
नज़रों से ्रोझल करने की बात सोच भी नहीं पाते । आप किस 
पात्र के वारे में कह रहे हैं ?'. | 
UU से भन्द ने एक पान का बीड़ा उठा लिया भ्रौर 
मुह में डाला । उसके वाद इत्मीनान से » चवाया, गला साफ़ 
क्रिया AR किसी गंभीर दायित्व वाले व्यक्ति की भाँति 
गभीरता से वोले, ‘gf, व्याह के मामले में कन्या चाहती है 
रूप, माँ चाहती है वित्त, पिता चाहता है कुलशील और हम- 
जसे साधारण लोग चाहते हैं मिठाई खाना جس‎ š जिस 
no के वारे में कह रहा हूं, वह लड़का वड़ा ही रूपवान है, 
m जवानी का शिव हो । roa? लड़की के साथ तो खूब 
TAM । लड़की को वह ज़रा भी चापसन्द नहीं होगा | रहा 
वित्तं, सो agaga era नहीं है, राजा भ्रथवा राज- 
TAAT नहीं है, लेकिन काफ़ी सम्पन्न है, अपने उद्यम से 
7 us उछ बना लिया Š 1 वह भ्राप लोगों का स्वजातीय 
E में बहुत ही कुशल Ë झात्मसम्मान का sat 
2 E ति ही वह विनीत व FIT है, बड़ा काली- 
नहीं करता. NE C "RL किये बिना वह ood तक 


SD रानी ने एक हो स्वर में पूछा, ag लड़का 
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कौन है 7 कौन है वह लड़का ? ० 
नन्द वोले, 'मेरी पत्नी”यशोमती का नाते में भाई ۲ 
है वह लड़का | उसका नाम आयान Š ग्वालों के मुहल्ले के 


सभी उसे बहुत प्यार करते Š U ०० ° 
राजा वृषभानु हठात्‌ गहन गंभीर हो गये | रानी 
कलावती ने dz फेर लिया दूसरी 1۱ ^ 


नन्द जानते थे, ऐसा होगा । राजदुहिता के साथ कया 
सामान्य ग्वाले का व्याह होता है ? किन्तु कुछ ऐसा भीतो 
हुआ है कभी-कभार | महावली दक्षराजा की लड़की का भी ० 
तो व्याह हुआ था इमशानचारी' शिव के साथ । रूप भौर गुण 
में maa किसी राजा के dê से किस वाँत में कम है? यदि 
भाग्य में होगा तो वढू एक दिन राजा बनेगा | s 
कुछ क्षण राजा वृषभानु निःशब्द निहारते रहे ۳ 
के वाहर | उसके वाद एक वड़ा-सा” निःशवास छोड़कर बोले, 
'तालाव के पानी में भ्रव ज़रा भी wu नहीं چ‎ ۱ WW मेरे पूजा- 
गृह में जाने का समय ۱ج‎ 
्रर्थात्‌ भ्रव नन्द को विदा होने का निर्देश दिया गया d 
रानी कलावती उठ पड़ीं । बोलीं, 'मैं भी चलती हूँ, भ्रभी 
तुरंत नाइन AAT महावर रचाने L ۶ a 
नन्द ने समभकर थी नहीं समझा । बोले, “तो फिर, 
एक दिन आयान को बुलाऊँ ? लड़के को एक वार देखने IT... 
रानी ने उसे बीच में ही टोक़ दिया । बोलीं, “र भी 
दो-चार पात्र देखिये । हठात्‌ एक वात में तो व्याह नहीं होता 
है । पाँच जगह देखना पड़ता है 
“रानी माँ, में और एक वात कह जाता हूँ । j की को ° 
सत्पात्र के हाथ में सौंपना ही माता-पिता” का ج88‎ ۱ 
° बहुत-से राजकुमार भी कुलागार होते हैं। हमारे आयान की 
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जन्म-पत्री देखकर एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने एक बार कहा 
c था, इस लड़के को एक दिन राजकन्या-लाभ होगा । वह 
याद ہج‎ इसीलिए सम्बन्ध के वारे में कहा । कौन जाने, 
Ina AT लड़की के साथ ही इस लड़के की नियति qul 
हुई हो । नियति को तो कोई नहीं टाल सकता श्रापको भी 
0 सुविधा होगी, लड़की निकट ही रहेगी, जब चाहे उसे ۱ 
| जब चाहे उसे wx ले आयेंगी ۱ लड़की की जन्म-पत्री तो कम- 
| से-क्रम एक वार।मिलाइये उसके साथ U 
| - वृषभानु बोले, 'अच्छा देखूँगा | 
! राजा की हवेली से निकलकर ग्राते-आते नन्द ने देखा, 
मन्दिर की सीढ़ी पर वेठी राधा तब भी श्रपनी सहेलियों के 
श साथ माला गूँथ रही है। फिर से ग्राँखें भरकर देखा नन्द ने। | 
क्या रूप है! यह लड़की अकेले ही ब्रज और वृन्दावन को 
झालोकित कर रखेगी। इसे क्या कहीं दूर भेजा जा सकता है? 
वृषभानु राजा की हवेली पार करके ग्राने के वाद एक 
बहुत बड़ा मदान है। उस मैदान के वीचोंबीच रथ-चक्रों के 
51 पड़ते पड़ते एक रास्ता बन गया है। सिर्फ़ एक बड़ा-सा 
पेड़ है वहाँ । बीच-वीच में वहाँ कोई साध-संन्यासी esr 
Es जमःता है । पास में ही एक तलैया है। धहत-से लोग कहते हैं 
कि इस तलैया का पानी IY से हाज़मा च्छा होता है। नम्द 
| : ने एक झोक पानी पी लिया à 
bia घर्‌ आकर नन्द ने बडे उत्साह के साथ यशोमती से 
| कहा, जानती हो, MA एक व्याह का सम्बन्ध कर ۱و‎ 
उफ़, कितनी बड़ी घम-घाम होगी ! ' 
यशोमती ने भ्रवाक्‌ होकर पुछा, 'किसके साथ किसका 


| ब्याह 

ह्‌? ? धुम पर विचौलिया बनने का नशा सवार हो चुका है 

i qmi? ८ 

x @- 
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तुम्हारा भाई ATT है न, उसके साथ वृषभानु राजा. 


की बेटी का ब्याह ठीक किया Rd 

यशोमती ने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, BIA राम 
यह क्या किया तुमने | पहले मुझसे ज़रा पूछा ۰ 
तुम्हारे कांड ! ' 

'वयों, क्यों, आखिर क्या हुआ है? हम ग्वालों के मुहल्ले 
में एक राजकन्या झायेगी, हम लोगों का कितना बड़ा सोभाग्य 

L 
: लेकिन आयान ने जो व्याह ही न करने की प्रतिज्ञा की 
है | उसने कहा है, सारा जीवन ब्रह्मचारी वनकर रहेगा U 

° नन्द xa की वार ठठाकर sal फिर हंसते-हँसते 
बोले, 'जवानी में agad लोग पहले यही कहा करते हैं | 
جو‎ राजा की 33 को तो देखा नहीं न है तुमने ! ठीक 
जैसे एक हीरे का फल हो ۱ उसे देखने'से ही झायान का सिर 
चकरा जायेगा ! 7 

यशोमती ने तो भी चिंतित भाव से कहा, “नहीं जी 
नहीं ! श्रायान की एकदम sez प्रतिज्ञा है। बड़ा जिइी 
लड़का है | इसके पहले कितने अच्छे-प्रच्छे घरों की लड़कियों 
के साथ उसका सम्बन्ध किया गया है, किन्तु ब्याह की aa 
सुनने से ही वह गुस्सा करता" है! ' T 

नन्द इस बार तनिक गुस्सा करके बोले, “तुम्हारी तो 
बचकानी बुद्धि है ! sek लड़कियों के साथ राधा की 
तुलना ? राधा के साथ यदि ब्याह हो तो वह Tn के सात 
पुरखों का भाग्य لچ‎ अभी भी वे लोग राज़ी होंगे कि नहीं 
ठीक नहीं है | 

यशोमती ने फिर भी चेहरे पर झाशंका लिये हुए कहा, 
° “चाहे कुछ भी कहो, पर बेकार में तुम इसमें क्यों पडते हो | 
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आयान झाकर हम लोगों के ऊपर वरसेगा ! ' 
| सचमुच ऐसा ही हुआ IFAT दो दिन बाद ही दोपहर 
के समय ےچ‎ पटकते हुए ATI झा हाजिर हुआ इस घर HI 
“इसका चेहरा तमतमा रहा था | 
श्रौर लोग जव गोकुल छोड़कर वृन्दावन चले आये तव 
झायान नहीं आया । उसका वहुत बड़ा मकान है, विशाल वाग- 
बगीचे हैं, उन सबकी माया त्यागकर चला ग्राना संभव नहीं। 
उसके साथ-साथ उसके दो-चार अनुचर भी वहीं रह गये Š | 
^ अभी भी गोङुल में एक गोप-पल्ली रह गयी है। आस-पास के 
ग्रधिकतर गाँवों के लोगों की जवान पर TUK का नाम Š! 
आँगन में धूल-वालू को लेकर खेल रहा था कन्हैया | 
° उसे डाँटते हुए ग्रायान ने कहा, 'ऐ क्या दर रहा है ! उठ ! सारे 
बदन में धूल लगा ली है एकदम से ! तेरे पिताजी कहाँ हैं ? 
अपने पिताजी को बुला । तू मुझे पहचानता है ? मैं तेरा मामा 
लगता हूं । पिताजी से जाकर कह, झायान मामा आया Š | 
, उसकी आवाज़ सुनकर नन्द श्रौर यशोमती इसी बीच 
निकल आये हैं । नन्द ने कौतुक करते हुए कहा, “अरे, Tš, 
साले साहव जो पधारे हैं । हठात्‌ राह भूल गये क्या ? तुम 
STT व्यस्त ध्रादमी ने,जो हमारे WX mu रखने की तकलीफ़ 
उठायी है s 
आयान वोला, aà एक ज़रूरी बात कहने झ्ाया हूँ L 
मो तो कहोगे ही ۱ पहले srt, बैठो, पानी 7 
खाभ्नो ۱ उसके बाद तो वात होगी ही। पहले से ही इतने 
लाल-पीले क्‍यों हो रहे gr?! 
„ GRUT ने कमरे के ग्रोसारे पर दो ग्रासन बिछा दिये। 
नन्क ने श्रायान को बग़ल में बिठाया ۹۰ बोले, “तुम्हारा तन- 
मन सब अच्छा तो है न ? माता-पिता मंगल से तो हैं न ? ' 
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गायें काफ़ी दुधारू तो Y 

यायान उन सब बातों में न जाकर Ag बोला, HIT , 
मुझे मुसीबत में डालने की कोर्शिश क्यों कर रहे हैं, हठात्‌ ? , 

a अति निरीह वनकर MA, 'क्यों, क्यों, आख़िर हुआा 
कया है ? मैं तुम्हें मुसीवत में डालूंगा, ऐसा कहीं हो सकता है १३१ 

'तो फिर लगातार दो दिनों से वृषभानु राजा के यहाँ से 
लोग क्यों ग्रा रहे हैं मेरे पास ? एक वार IFT कोई मेरी 
जन्म-पत्री मांगता है, एक वार MAL कोई मुझे राज-कोठी ले 
जाना चाहता है, यह सव क्या है ?' à 

'तव तो लगता है, तुम्हारा भाग्य खुल गया है ۱٢٢١١ ° 
को तुम भा गये हो ۱ तो इसमें गुस्सा करने को क्या है ۰ 

"मैं राजे-रजवाड़ों के संग ([मलना-जुलना पसन्द नहीं 
करता | za 

नन्द ने मुसकराते हुए कहा, 'मेरे प्यारे, राजे-रजवाड़े 

नहीं भाते तो wn, लेकिन राज-कन्या तो भा सकती है न ! 
तुमने वृषभानु की कन्या राधा को क्या देखा है फिलहाल !' 

यायान ہمہ‎ qeu हो उठा । बोला, 'मैंने ठीक ही दभाः 
था, यह सव आपकी ही करतूत है। लोगों के मुँह से सुना है, 
गाप कुछेक दिन पहले ब्रजपुरी गये थे । राजा के कानों में कुछ 
मंतर फूंक झाये Š मुझे इस भमेले coi डाल दिया ? it 
तो अपनी विषय-सम्पत्ति को लेकर घिरा पड़ा हूं...।' 

“सुनो श्रायान, सुश्री राधा के साथ तुम्हारा परिणय हो तो 
तुम्हारी विपय-सम्पत्ति, घर-गृहस्थी में और भी श्रीवृद्धि छोगी * 

"qx सैं नहीं चाहता यह सब । श्राप भी सुन लें, यदि 
सम्वन्ध जोड़ने की ही,झापकी साथ हो तो वृन्दावन में, गोकूल ^ 
में भौर भी बहुत-से समर्थे लड़के हैं, उनमें से किसी के ढ़ारे में, 
सोचिये, पर मुझे छुटकारा दीजिये । दीदी, ATT पति को SET 
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a1 
: यशोमती धोली, “मैंने तो भाई, कुछ नहीं कहा है।. 
(बल्कि मना ही किया था 
TF बोले, वृन्दावन झौर गोकुल में तुम्हारे जेसा AR 
कौन है, आयान ? तुम्हीं तो रूप ओर गुण में सवसं बढ़कर 
हो ! तुम्हें छोड़कर uix कोई तो सुश्री राघा के योग्य हो 
नहीं सकता ।' 
| प्रशंसा सुनकर अरा मुख का भाववदला थ्ायान 1۱ तो 
भी उसने कहा, 'पर व्याह करने में मेरी कुछ अपनी ×7۴ 
از‎ 
'कैसी ग्रसुविधाएँ ? सारी व्यवस्था ٗ लोगे करेंगे ।' 
'qg बात नहीं है | पिवाह में मेरी रुचि अथवा इच्छा 
कुछ भी नहीं है।' 
| 'यह कहने से क्या चलता है ? घर-संसार तो सबको 
बसाना ही पड़ता है ۱ फिर यह तो ज॑सा-तैसा व्याह नहीं है, 
घर को उजागर करती हुई राजकन्या आयेगी. ..।' 
'मैं महामाया का पुजारी हूँ, घर-गृहस्थी न भी वसाऊ 
तो चल सकता है U 
“ठंडे दिमाग़ से सोचकर देखो । और एक बात कहता 
Ë | राजा mg की बुर! नज़र है हम लोगों के ऊपर aa फिर 
राजा वृषभानु को चिढ़ा देना ठीक नहीं होगा fem ब्रज के 
राजा के साथ हम लोगों के कौटुम्बिक संबंध होने पर राजा 
कंस भी हम लोगों के ऊपर सहसा अत्याचार करना नहीं 
; चाहेगा। इन सव वातों पर भी तो सोचना पड़ता है, फिर 
समूह ٭‎ स्वार्थ के लिए तुम यदि 
. ˆ (तो दूसरों के स्वार्थ के बारे में सोचकर मुझे व्याह करना 
TET क्या 17 
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'ग्रायान, तुम्हारे ऊपर हम लोगों का बहुत बड़ा भरोसा 

` है| राजा कंस हम लोगों का विरोधी है 1 फिर राजा वृषभानु ५ 
को भी चिढ़ा देना हम लोगों के جع‎ में क़्तई ठीक नहीं 
होगा ! Be 


विषण्ण मुख से mata वोला, 'जीजाजी, आपने सचमुच | 


ही मुझे दारुण चिन्ता में डाल दिया DU 

गोशाल के पास एक वंशी की आवाज़ तिरती हुई UT 
रही थी, उधर हठात्‌ खयाल करके भ्रायाकःने पूछा, - ۰۴ 
बाँसुरी कौन वजा रहा है ? ' a: 

नन्द बोले, 'हमारा वेटा कन्हैया । कई दिनों से देख 

^ रहा हूँ, चरवाहों के पास से एक मुरली"जुगाइ करके फूंक 

मारा करता है। , 

प्रशंसा भाव से श्रायान बोला, "Tg, पर इसी बीच 
बहुत मीठे सुर बजाने लगा है यह तो*!' 
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राजा कंस की एक चचेरी बहन का नाम देवकी ۱ 
उसके साथ व्याह हुआ है, वसुदेव का । कंस ने व्याह के वाद 
भी वहन को अपने से दुर नहीं जाने दिया 1 बहनोई को घर- 
जाई वनाकर रखा हैः। पर राजप्रासाद में नहीं, कारागार 
में । वहाँ देवकी-वसुदेव की खातिर-तवज्जह की कोई कमी 
नहीं है | ढेर सारे पहरेदार उनकी देख-भाल करते हैं । किन्तु 
वे कारःणार के वाहर एक یچ‎ भी नहीं जा सकते । 

देवकी के ear भी वसुदेव की dir एक पत्नी है, 

„ उसका,नाम है रोहिणी । भ्रपने एकमात्र एत्र को लेकर रोहिणी 

“रहती rê ्राभीर-पल्ली में | पति-संग-वंचिता रोहिणी बहुत 
ज्यादा किसी से मिलती-जुलती नहीं | अपने दु:ख को लिये 
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हुए वे भ्रकेली घर के भीतर छिपकर रह रही हैं बरसों से | 
एक दिन वही रोहिणी बेटे को साथ लिये हुए घूमने: نمو‎ 
यशोमती के घर 1 रोहिणी के लड़के का रंग गोरा-चिट्ठा ;है, 
चेहरा गुलगोथना-सा 1 चलता भी है थोड़ाहिलता-डुलता 11 
वैसे वह बहुत हँसी-खुशी से جج‎ वाला ë ۱ किन्तु हठात्‌ एक 
बार ग॒स्सा हो उठने पर उसे फिर संभाला नहीं जा सकता। 
उम्र उसकी श्रभी तेरह साल की है | | 
उसी समप गायों को, मंदान में चराने ले जाने qs लिए 
` गोशाल से बाहर निकाल रहा था कन्हैया | मच्छरों को भगाने. 
केः लिए गोशाल में धूनी जलायी गयी थी, उस धूनी के घुएं में 
. कन्हैया जैसे बिलकुल घुल-मिल गया हो । ` 
`` कन्हैयाश्रभी वारह-वर्षीये किशोर है।.हाथ-पाँववाक्रायदा 
सबल Š | सावन के मेघ की तरह बदन का रंग, सिर में घुंघराले 
बाल !कपाट-सी छाती, खाँचदार कमर, उम्र की तुलना q बह ° | 
बहुत बड़ा दिखता ۱ج‎ वह पहले दुरन्त CAT, sq दुर्दान्त gaT 
है। उसकी खातिर यशोमती gx समय डरी-डरी-सी रहती है । 
` पुत्र के साथ झायी रोहिणी को देखकर यशोमती Tr 
श्रवाक्‌. हुई है। रोहिणी तो कभी किसी के घर नहीं झाती | 
दुबली हो गयी है बहुत, सिर के बालों में लट पड़ गयी ह; न 
जाने केसा तप:क्लिष्ट चेहुरा है ! < : 0 
यशोमती. कन्हैया के लिए नाइते की पोटली बाँधकर - दे 
و‎ रही थी । रोहिणी को देखा तो maa बिछा देने के लिए व्यग्र 
हो उठी I 
गायों को लेकर कन्हैया के निकल झाने के बाद रोहिणी 
ने उसे वुलाक्रुकहा, "Aer, सुनो, ज़रा इधर ۰۰ 
कन्हैया नज़दीक आया तो रोहिणी ने'स्नेह के साथ उसके 
a « मस्तक को सूंघा। उसके बाद अपने बेटे की ओर दिज्लाकर बोलीं 
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AT कन्हैया, यह तुम्हारा वड़ा भाई लगता है, इसे प्रणाम 
1۳۰“ ° , 

९ कन्हैया और यशोमती दोनों ही अवाक्‌ । वृन्दावन के 
सूभी वालक सव के भाई-जैसे हैं । इसमें तो नया कुछ नहीं है | 
लेकिन रोहिणी की बात में न जाने कंसे एक ग्रादेश की गूंज है। ' 
° जो भी हो, मातू-सम एक नारी ने आदेश दिया है, ga- 

लिए कन्हैया ने चट-से प्रणाम कर लिया | 
रोहिणी ने फिर कहा, 'झाज से जब तुम लोग गोष्ठ में 
“गायें चराने जाझोगे तो इसे भी साथ में ले जाना ! ' 
विस्मय को दूर कर यशोमती बोली, “वाह, क्या सुन्दर 
लड़का है तुम्हारा, दीदी ! कनकचम्पे की तरह बदन का रंग e 
„ मुखड़ा जैसे चांद का टुकड़ा हो । स्वयं चाँद ने मानो आकर जन्म 
लिया हो तुम्हारे घर । क्‍या नाम है तुम्हारे लड़के का ?' 
रोहिणी बोलीं, 'इराका नाम संकषण है p प्यार के नाम 
भी हैं दो। कोई कहता है बलराम, कोई कहता है दाऊ U 
 _ यशोमती वोली, “वाह, दाऊ नाम ही तो सुन्दर है । मेरे 
“कन्हैया के साथ बहुत मिलेगा । कन्हैया और दाऊ। मेरे लड़के के 
जन्म के कुछेक दिन बाद ही तो गरं साधु ग्रा उपस्थित हुए थे i 
HIR को पहचानती तो हो न, दीदी ? मैंने सोचा, अच्छा ही 
इप्रा। साधु बावा से कहा, मेरे लड़के का एक नाम रख दीजिये ! 
साधु ने चट-से कहा, नाम रखो श्रीकृष्ण हम लोगों ने तो ऐसा 
۔‎ गाम पहले कभी सुना नहीं। लड़के के बदन कारंग तनिक मैला 
है, इसलिए नाम भी dur ही रखना पड़ेगा? ओ भी हो, साधु 
क्री बात तो भला टाल नहीं सकती ! किन्तु इतना कठिन नाम 
« ˆ तो हर रमय बोला नहीं जा सकता, इसीलिए in लोग कहते ह 
कन्हैया, कभी कहते हैं कन्हाई ।' ie 
Tiket भूमि की ्रोर दृष्टि टिकाये रहीं । बोलीं, up ` 
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पता है, गगे मुनि ही मेरे बेटे का भी नामकरण कर .۱ 
किन्तु वहन, गगे मुनि ने तुम्हें भौर कुछ नहीं बताया? a 2 
यशोमती अचकचकाकर वोली, “नहीं तो | मतलब fm 
साधु ने तो बहुत-सी बाते बतायी थीं, वह तो कुछ ज़्यादा हत 
. करना पसन्द करते हैं, पर तुम किस वात के बारे में कह रही हो, 
दीदी ? 
रोहिणी के उत्तर देने के पहले ही हो-हल्ला करता हुम्रा 
उपस्थित हुआ लड़कों का झुंड ۱ सभी ATH घर की 3 
लेकर आये हैं मदान में गाय चराने के लिए। उन लोगों ने. 
शोर मचाना शुरू कर दिया, q कन्हैया, आयेगा नहीं ? झा, 
सूरज जो माथे पर झा गया ।' कन्हैया ने चंचल होकर गायों 
का रस्सी का बंधन खोल दिया? wx वोला, “माँ, तो जाऊ 
खाने की पोटली कहाँ है, दो ! 
रोहिणी ने अपने बेटे से कहा, 'दाऊ, तुम भी साथ में ° . 
जाश्रो । छोटे भाई पर नज़र रखना ! ' | 
दाऊ का हाथ पकड़े भागते-भागते निकल पड़ा कन्हैया d 
यशोमती की आँखों में शंका की छाया है। प्रतिदिन ही लड़के مسج‎ 
वाहर जाते समय उसे ऐसा ही भय हुआ करता ë 1 बड़ा नटखट 
लड़का है, उस पर बाहर फिर सुनने में ग्रा रहा है कि ञ्चायद 
कालियदह में एक बहुत बड़ा अजगर ITT UT है Uo 
यशोमती भागी गयी आँगन के वाड़े के किनारे । फिर 
कातर गले से बोली, 'कन्हैया, सावधानी से रहना लेकिन ! तू 
गायों के आगे-आगे हरगिज्ञ नहीं जाना | झरे प्राणो के प्राण, 
नीलमणि, मेरी शपथ रही, भूलना sa ! रास्ते,में बहुत-से घास- | 
पात हैं, देखते हुए“जाना लेकिन 1 और कारु नाम ara बड़ी- 
सी गाय है उसके रिसा जाने पर तू कहीं उसके सींग'पकड कर 
, रोकने मत लग जाना ! याद रहे जैसे ! मैदान में पेड़ की छाया 
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में. बैठना, बदन में ज्यादा धूप मतं लगाना, नहीं तो मेरा भी. 
„ बदन जल जायेगा < ' a 
¢ कन्हैया बड़े शान्त लड़के की तरह माँ के प्रत्येक भ्रनुरोध 
के; उत्तर में ही कहने लगा: ATT, “अच्छा', veer 
‘TET, Teer t 
पगडंडी पर घूल उड़ाते गायों के भुंड को लेकर लड़के 
चले गये नज़रों से दूर। 
यशोमती ,फिर धीरे-धीरे लौट و‎ आँगन के पास । 
_ योगासन को मुद्रा में मेरुदंड सीधा किये बैठी हुई हैं रोहिणी। 
भाँखों की दृष्ट तीब्र ë | देखते ही न जाने कैसा बदन सिहरता 
है यशोमती का । कमरे के अंदर जाकर एक कांसे की रक्काबी में 
कुछेक मिठाइयाँ सजायीं, पत्थर के गिलास में पानी کو‎ 
साकर रोहिणी के सामने रखा । उसके बाद विनीत भाव से 
वोली, “दीदी, तो तुम Ti साधु की बात के बारे में क्या कह 
रही थीं ?' 
रोहिणी वोलीं, 'जाने दो, उन्होंने जव कुछ नहीं बताया है 
eU फिर भ्रभी कुछ कहने की ज़रूरत नही U | 
"RIT वात है दीदी, कोई गुप्त बात है क्या ?' 

a मय ग्राने पर मालूम हो जायेगा 1” 

» “रोहिणी दीदी, हात्‌ इतने दिन बाद तुम हमारे घर 
आयीं, ST 32 को कहा--कन्हैया का भैया है-इसका कया 
मतलव है ? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ !” 
eS جا‎ एकटक निहारती रहीं यशोमती की झोर। 

| s p डॉटने के सुर में पूछा, ST JA कुछ भी नहीं 
ST इसमें कोई भेद हैया ? मुझे डर , 


r. 
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“लग रहा है, यह देखो, मेरा कलेजा wig रहा ۴ 
विपद-आपद से बचाकर TaT लड़के को 
रोहिणी इस वार ज़रा नरम हुईं । यशोमती की aja 
छकर बोलीं, 'डरो मत, वहन ! तुम, मैं, और भी बहुत-से लॉग 
एक बहुत बड़े घ्येय-लाधन के निमित्त बने हुए हैं। मैंने सोचा 
था, तुम उस वारे में कुछ-कुछ जानती होगी । जव नहीं जानतीं 
fa भी जानने की ज़रूरत नहीं। बता दूँ तो तुम्हारी 
अवस्था भी मेरी तरह होगी, ऐसे ही सूखकर काठ-प्ती हो 
MMM. JAA श्रच्छा है, लहलहाती रहो ۱ HITT स्नेह-सुवा 
उड़ेलती रहो । वह मार्मिक क्षण तो एक़ दिन आयेगा ही 
इधर गोप-पल्ली को چم‎ कर ग्राते-न-आ्ाते कन्हैया ने 
अपना रूप धारण fest । वदन पर की Het को लपेट लिया ° 
कमर में | वहाँ छ्रे की तरह खोस लिया श्रपनी मुरली को | 
उसके बाद कारु नाम की नुकीले ۰ वाली जो विशाल गाय 
सिर हिलाती-ड्लाती, कान HERI, ATT जा रही है 
उसके सींगों को दबोचा और उछलकर उसकी पीठ पर चढ़ 
बैठा कन्हैया । फिर जीभ उल्टाकर चिल्ला उठा, 'गर रे-रे-रे रे! — 
गाय के पेट में एडियों का दबाव देते ही वह तेज़ mu 
चाल में दोड़ी । दूसरों को पार कर TI बढ़ गयी बहुत $c 
दूसरे चरवाहे चिल्लाने लगे”: 'मत जा, मत जा, भरे कन्हैया मत 
जा! qx कौन सुनता है किसकी ? 
एकदम यमुना के किनारे एक ऊेचे-से टीले के सामने ^ 
'आकर रुका कन्हैया | छलाँग लगा कर नीचे उतरा । दूसरे HA 
त पीछे छूटे हुए हैं । निकट ही खूब हरा-भरा घास ۲۰ 
है । उस घास के मैदान से सटकर टकराती हैं छपाक-छपाक `“ 
'की आवाज़ करती हुई यमुना की छोटी-छोटी 5 
° ऊपर चढ़ने पर दिख पड़ता है--दाहिनी "Is, थोड़ी दूर पर 
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qe- कदम्ब के पेड़ के नीचे घाट है। ग्राज शायद हाट लगने 
r Cat दिन है, इसीलिए घाट पर zt ज़्यादा भीड़ है, सिर पर 
दिसात-वाना लिये गोपियाँ खड़ी हैं पार होने की प्रतीक्षा में । 
| अन्य चरवाहों के श्रा पहुँचने के बाद गायों को छोड़ 
दिया गया घास कै मंदान में। सभी की नाइते की पोटलियाँ एक 
( साथ इकट्ठी करके रखी गयीं एक कदम्ब के पेड़ के नीचे | 
यमुना में उतरकर उन लोगों ने ےچ‎ ۹۶ 1 उसके बाद 
सुदाम बोला, 'तो gie कौन-सा खेल होगा रे 77 
c एक-एक दिन एक-एक तरह का खेल जमता है 1 किसी 
दिन देव-देत्य, किसी दिन गज-कच्छप, किसी दिन शुम्भ- 
निशुम्भ, तो किसी दिन नाग-यज्ञ ۱ श्रीदाम बोला, ra भाई. _ 
राजा-प्रजा का खेल खेला जाये । इस खेल में मारपीट नहीं ١ 
और दिन मैं बहुत मार खाता हूँ | ' 
सुबल बोला, 'तो ठीक है, वही खेला जाये । मैं लेकिन 
राजा TTT ।' 
_ - कन्हैया ने उसे एक धक्का देते हुए कहा, 'जा रे ! तेरा 
तो चेहरा ही प्रजा जैसा है, तू केसे राजा बनेगा ?' 
| मधुमंगल बोला, 'तो फिर कौन राजा बनेगा ? 
پت‎ , WU ने पी छाती ठोंकते हुए कहा, نے‎ मेरे 
| 8 ۷ s 
सभी हल्ला मचाने लगे। हरेक की तरह-तरह की बातें 
ˆ É ठीक अमक में नहीं भ्राता । gae ने चिल्लाकर कहा, Ta 
भाई, कन्हैया क्यों रोज़-रोज़ राजा बनेगा ? हम लोग क्या 
बाढ़ के पानी में बहकर भाये हैं! कन्हैया बया मेरी तरह जादूगरी 
दिखा सकता है ? वह क्या मेरी तरह, तरह-तरह का रूप 
धारण कर सकता है ?' 
कन्या ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, 'तो फिर तुम | 
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बहुरूपिया सज कर किसी गाँव के मेले में जादूगरी fuut, 
جج‎ ! राजा सजने का इतना शौक वैयों ? जो सब को, 


जीतता है वही राजा होता है।' E 
ger, तू तो जैसे हम सभी को जीतकर बैठा हु pg 
झौर क्या ! ' 


कन्हैया ने फिर अपनी छाती पर ۹-۲ करके We 
मारते हुए कहा, 'किस प्रतियोगिता में कौन मुझसे जीत सकता 
है, श्रा जाये, eu RE 
चरवाहे वालकों के बीच अंशुमान ही सबसे तगड़ा; 
جج‎ लम्बा-चोड़ा दिखता Š | उसकी बग़ल में खड़े मघुमंगल 
^ की थोड़ी तोंद निकली है, किन्तु शरीर में पर्याप्त शक्ति है। 
नवागत बलराम की शक्ति कितनी है, इसका किसी को अनु- 
मान नहीं | 
कमर में खूँसी मुरली को हाथ में लेकर कन्हैया बोला, “मैं ° 
इसे यमुना में फेंक दूंगा, देखूं कोन इसे पहले उठा कर ला 
सकता है ! ' ° 


9 


बहुत दूर जाकर छपाक से पानी में जा गिरी | साथ-ही-साथ 
पानी में कूद पड़े पाँच-सात चरवाहे बालक ! " 
यद्यपि इनमें से FET ही सबसे अच्छः तेरना ज़ानता 
है, फिर भी सावधान को मुंह की नहीं खानी पड़ती। जिससे 
इठात्‌ कोई उससे आगे न निकल जाये, इसलिए वह गोता मार 
कर गया और श्रीदाम का dx पकड़कर खींचा, फिर मघुमंगल 
की गरदन पकड़कर गोता खिला दिया । उसके बाद बाँसुरी 
लेकर ۹ लौट झाया सबसे पहले ! ° š 
सुबल बोला, 'पच्छा देखूं, इस कदम्ब के पेड़ की few ^ 
. कुल सबसे ऊँची डाल पर सबसे पहले कौन चढू, सकता है T 


e 
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. वात खत्म होते-न-होते ही लड़कों ने उछलकर Qr 
की डाल पकड़ी । फन्हैया तो सबसे पहले :चढ़ेगा ही, तो भी 
, सावधान को मुंह की नहीं खानी جج‎ सुदाम ने, कन्हैया 
से एक: ऊंची डाल पर पाँव रखा तो कन्हैया ने उस डालःको 
"o हाथ से पकड़कर ऐसा भकमभोरा कि सुदाम वेचारा पैर جج‎ 
क्रर गिरते-गिरते बचा और किसी तरह नीचे की डाल पकड़ 
जान. वचायी । ग्रौर अंशुमान ने जबरन कन्हैया को ठेलकर 
ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो कन्हैया ने लाल चींटियों के एक 
ठिकाने को उखाइकर छोड़ दिया उसकी देह पर । उसके बाद 
हँसते-हँसते वह जाकर सवसे ऊंची डाल पर चढ़ T | 
इससे भी उसे शान्ति नहीं 1 वहीं से कन्हैया ने चिल्लाकर 
. अहा, इस वार जो जहाँ है, वहीं से उसे एक .छलाँग लगाकर 
जमीन पर उतरना होगा, कौन-कौन छलाँग लगायेगा ?' 
इस वात से सभी चरवाहे सिहर उठे। इतनी ऊंचाई से 
कदने पर हाथ-पर निश्चित रूप से टूटेगा । कन्हैया बैठा gar 
है सवसे ऊँचे में | फिर उसी.के मूँह से ऐसा प्रस्ताब ! | 
Er कन्हैया वोला, 'मैं गिनता ह~ चन्द्र, पक्ष, नेत्र, चतुर्वेद ।' 
उसके बाद सचमुच उसने छलाँग लगायी | उसने چو‎ 
ही Né l घने पत्तों. वाले कदम्ब के पेड़ के डाल-पत्तों से 
CATAT gar वह नीचे-भिरने लगा l 
| ; लेकिन भाग्य भ्रच्छा था कि नीचे की मिट्टी वर्षा होने 
|. „ नरम थी। कन्हैया के वहाँ धम-से गिरने के बाद सभी भागे 
| z आये 2917 । बलराम ने ाकर कन्हैया के माथे को 
G E: में कन्हैया ने कौशल से बाज़ी मारी है, 
` पचध ۹۳ की प्रतिवाद करने की इच्छा थी; 
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परंतु इसके वाद किसी ने फिर मुंह से चूं तक नहीं की । अब 
सभी ने समझ लिया है कि कूम-से-कम साहस में तो कन्हैया / ° 


ही सबसे वढ़कर ۱ $C 
* बलराम ने गंभीर भाव से कहा, 'क...कन्हैया d 
राजा बनेगा 1^ 


सभी चरवाहों ने कनखियों से एक-दूसरे को ۱ 
इतनी देर में वे लोग ताड़ सके हैं कि बलराम क्यों इतना कम 
बोलता है। वह जरा हकलाता है। š 

ऊँचे टीले के ऊपर एक जगह पर थोड़ी Ix मिट्टी डाल- < 
कर सिंहासन बनाया गया । वहाँ पर बँठाया गया कन्हैया को.। 

मधुमंगल बोला, 'पर हम लोगों के रांजा का मुकुट कहा 
है? ə 

बोला, TF बनाये दे रहा हूं ।‏ جج 

सबल हाथ का काम बहुत ATT ۱ छद॒मवेश 

` धारण करने में भी उस्ताद Š । थोड़ी ही देर में उसने 7 
पत्तों प्रौर कदम्ब फूलों को मिला-जुलाकर एक अच्छा-खासा 


i 





मुकुट वमा डाला । | = 
लेकिन वह पसन्द नहीं ग्राया कन्हैया को | वह बोला, 
मुझे मोरपंख का मुकुट चाहिए। a ० . 


यमुना-तीर पर. wig का क्या ٠ ? तनिक 
जंगल में खोजकर कुछेक ताज़ा मोरपंख ले TT सुबल | उन्हें 
गोल करके लताम्रों में वांधकर एक वड़ा मज़बूत-सा मुकुट a 
बनाया गया | 
सुबल जब उसे कन्हैया के माथे में पहना रहा था तब ia 
कन्हैया ने घीरे-धीरे कहा, YA छूटपन में एक लड़का ने मेरे ^ 
माथे में ऐसा ही एक मोरपंख का मुकुट पहनी दिया था 
» 'कौन थीवह ?' 


^ 
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पता | उसका नाम याद नहीं, चेहरा याद नहीं।‏ ہے: 
सिफ़ याद हैं--उसके दोनों हाथ, झौर देह की गंध V‏ , 
s cêt हाथ 7۶‏ 
"तेरी तरह काठ-से और कड़े नहीं D वया सूंदर, नरम‏ | 
और लाल-से थे ! ठीक झाँवले की तरह 1 भौर देह की गंध‏ 
जैसे चन्दन का सुवास । लगता है, जैसे उस गंध से मेरी कितनी |‏ ` 
पुरानी जान-पहचान ۱ जैसे भ्रपने इस जन्म के पहले, UR‏ | 
भी पहले के जन्मों में इसी गंध से परिचित रहा हूँ ।'‏ 
À “ग्राहा X कन्हैया, तेरी तो, देख रहा हूँ, आँखे ही बंद |‏ 
होती जा रही हैं! '‏ 
चटपट कर्हैग्रा ने प्री ig खोलकर कड़ी नज्ञरों से '‏ 
ताकते हुए कहा, ATA हुम जारी करता हूँ, सभी मन लगाकर‏ 
सुनो ! semen, सभी देख ग्राभ्नो, हम लोगों के गोष्ठ-राज्य में‏ 
कोई शत्र घुसा है कि नहीं ! पहले दक्षिण की ओर TT |‏ 
सब चरवाहे बालक भागे दक्षिण की गोर | |‏ 
थोड़ी देर बाद वे लोग लौट झाये तो देखा, कन्हैया |‏ 
ठाठ से खाने की पोटली खोल करके सहासन पर बैठकर खाने‏ . 
में जुटा हुआ है ! उन लोगों को देखकर कन्हैया ने फिर $F‏ 
की बार उत्तर |‏ ہو तो‏ ? تج दिया, 'दक्षिण को ग्रोर देख‏ 
की -ओर जाझो । सभी mat V‏ 
चरवाहे उत्तर की झोर से भी घूम ग्राये तो देखा, कन्हैया‏ 
तब भी खा ही रहा है। अपनी पोटली के ग्रलावा श्रौर भी‏ . 
TATE लड़कों का खाना ख़त्म कर डाला है। यह देखकर‏ 
KUKU मचाने लगे सभी 1 कन्हैया ने हँसते-हँसते कहा, 7‏ 
लोग भ्रर जरा देर नहीं कर सके ? तब तक मैं सारी पोटलियाँ‏ 7 
खत्म कर डालतः !” |‏ 
SAT बोला, “भरव तू सचमुच ही पक्का राजा बन गया है? D‏ 
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रे कन्हैया ! प्रजा का अन्त मारकर ही राजा अपने पेट फुलाते 
| A 5 
X n बोला, 'तुम लोगों पर 1 पर मैं dy 
लडाई करूँगा न ! इसीलिए अपने बदन में जोर ला रहा بانچ‎ 
` उसी समय चरागाह से दूर एक किनारे पर एक 7٦ 
जैसा भद्दा चीत्कार सुनायी पड़ा। सभी चौकन्ने हुए wu £ 
समझने में देर नहीं اع‎ 
इधर बीच-वीच में जंगली गधों का उत्पात हुआ करता 
है। इनके दाँत बड़े-बड़े होते हैं ٣٢ बलशाली होत, 
है। गाय या आदमी--जिसे सामने पाते हैं चट से यों ही ठोकर 
और ज़ोर की दुलत्ती मारते Û TTT तो बहुत डरती हैं इनसे | 
चरवाहे चिल्डाकर बोले, “राजा जी, यह रहा शत्रुं, यह ७ 
Ta! 
Z कन्हैया छलाँग लगाकर उठा और एक पेड़ की डाल तोड्ने 
गया | 
उसके पहले ही वलराम बोला, "QW ठहर जा कन्हैया, 
मैं देखता हूँ ।' | e 
बलराम तीर के वेग से भागता جج‎ पहुंचा चरागाह के 
बीच 1 उसके बाद ही दिख पड़ा, उसने एक जंगली TF को 
उसके दो पैर पकड़कर جو‎ के ऊपर उठा लिया है भौरूजोर 
से घुमा रहा है। इतने बड़े एक जानवर को इस तरह सें ऊपर 
उठा लेना आसान नहीं है-सभी ने स्तंभित होकर देखा कि 
बलराम में कितनी ताक़त है । बलराम ने गधे को कैछेक भौर 
चक्कर घुमाकर फेंक दिया पानी में | _ 
तव तक कन्हैया भी सदल-बल भागता हुआ पहुँचा | s i 
हुआ चरागाह के बीच में एक खंड युद्ध गंवार गधे सिर्फ़ साभ 
` ही و‎ बढ़ wu सहज ही पीछे हटना नहीं SERE | कन्हैया 
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साठी के वार से मार-मारकर उन्हें लहूलुहान कर देने लगा। 
: جا‎ चरवाहे भी उन्हें गाय हाँकने के डंडों से पीटने लगे awr. 
"UTI झाखिर गधे दुम दवाकर भाग खड़े हुए, बलराम और 
daa के हाथों जान:गवा बैठे कुछेक । ` 
थके-माँदे चरवाहे फिर लौट ग्राये टीले के पास । जितना- 
S सा खाना वचा-खुचा था, वाँटकर खाने बैठे सभी | कन्हैया ने 
इसी समय अपनी बाँसुरी छेड़ी सचमुच ही बड़ा मीठा सुर 
बजाना सीखा है इस लड़के ने सारा दिन वह चाहे जितनी 
शतानी करे, पर संध्या समय Ka के किनारे एक साघु के 
पास ठीक नियमित रूप से वह बाँसुरी सीखने जाया करता है। 
उसकी सुर-लहरी wer रही है दूर-दूर तक । यहाँ तक कि उसके 
घर में यशोमती के कानों तक भी जा पहुंचती है ۱ उस वाँसुरी 


की आवाज़ सुनकर माता यशोमती थोड़ी- त्र | 
जाती है। | -۹ AS d 


t 


e 
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किशोरावस्था को पार कर कन्हैया ने भ्रभी AT ہے‎ i 


में कदम रखा Š | श्रपार प्राणशकित से वह अब छटपटाता रहता 
है। ब्रज झौर वृन्दावन के सब वासी उसे YA दुर्दान्त, दुःसाहसी 
के रूप में जानते हैं। बहुत-से लोग तो«उससे डरते भी हैं | 

सबसे अधिक डरती हैं माता यशोमती । एक समय कन्हैया 
के विपद्‌ की बात सोचकर यशोमती डरती थी कंस की सेना 
भ्रथवा देत्य-दानवों से। पर و‎ डरती है कि कन्हैया, खुद ही, 
पता नहीं, कव, कहाँ, कौन-सा गोलमाल कर 99 | 

चरवाहों के हल के सभी ने उसकी ग्रधीनता RAK | 
मान ली Š । कन्हैया अव उन लोगों का एकछत्र भ्रधिपति ارچ‎ 
एकमात्र बलराम ही किसी दिन कन्हैया के साथ शक्ति-परीक्षा में 
| 
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नहीं उतरा है, बल्कि छोटे भाई के रूप में उसे सस्नेह gan देता 
है, कन्हैया के किसी भी काम में वह मौन सहायता के लिए ग्रामे 
Û, پچ‎ Š! ५ 
\ सिफ़ चरवाही करके श्रव उन लोगों का जी नहीं भरता। 
WA वे लोग नावों पर घूमते हैं, उस पार के हाट में जाकर उप- 
द्रव करते हैं। सुनने में ग्राता है, वे लोग हाट के दुकानदारों siz 
बिसातियों से तरह-तरह के बहाने से सौदा-सुलुफ़ हथिया लेते š 
बीच-बीच में । अचानक किसी परदेसी राहगीर को परेशान | 
करते हूँ मुसीबत में डालकर । 
एक भ्रपराह्न में कन्हैया सदल-बल लौट रहा था TUTE | 
से। ऐसे समय देखा, झाभीर-पल्ली के वाहर, मैदान में एक 
बहुत बड़ी पूजा का भ्रायोजन,किया जा रहा है। वयस्क पुरुष 
व नारियाँ वहाँ समवेत हैं, सभी ने रेशम वस्त्र पहन रखे ۱ 
| लकड़ी की बड़ी-बड़ी परातों में सजाये हुए हैं कन्द-मुल भौर 
कितने प्रकार की दूध, छेने और मवखन की मिठाइयाँ। नरम 
मिट्टी में मलाई डालकर उसमें धूपवत्तियाँ जमा दी गयी हैं। उन्हें d 
— भरकर गोल करके सजाये गये Š reer मिट्टी के प्रदीप । इतने 
आयोजन में सव-कुछ सम्पूर्ण नहीं हुआ है, AM भी श्रनेक घरों 
से लिये WI रहे हैं पूजा की सामग्नियाँ ! 
| रुप तनिक दूर पर marc बाँधे घुटने टेककर बैठे हुए 
` SU सभी कर-बद्ध हैं। उन लोगों के बीच में प्रधिकतर नज़र 
आता है भ्रायान गोप। उसका गठीला, बलशाली शरीर, ۴ 
भाल देखते ही बनता है। दाहिनी बाँह में dar हुआ है सोने का 
एके बाजूबन्द | उसका मुंह भयंकर गंभीर है ۱ आजकल 7 
k f Š رت‎ मिलता-जुलता नहीं | भी ड़-भाड़ में वह बहुत कम 
S साथ भी उसने प्राय: सम्पर्क तोड़ ही लिया है। श्राया _ 












¢ 


. 46 : राधा-कृष्ण n 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by,eGangotri 


8 c 
Br 


— . uw TEN 





के इस Yada का TF कोई नहीं समझ पाता । सिफ़ पूजा- 
dar के मामले में उसका उत्साह भ्रभी me नहीं हुमा है। 
चरवाहे सभी एक किनारे खड़े हो गये । कोतुक देखने की ç 
मुद्रा में कन्हैया कमर पर हाथ रखे खड़ा रहा। फुसफुसा कर 
उसने सुदाम से पूछा, 'हठात्‌ यह सब क्या हो रहा है रे ?' 
पुजा-स्थान के बीच में एक लाठी गाड़ी हुई है। उस झर £ 
इंगित करके सुदाम बोला, 'यह जो देख रहा है न, उसका नाम 
Š इन्द्र-्यष्टि | AUT इन्द्र की पूजा होगी V ० 
क्यों T" S 
'लगातार दो वरस से सूखा जो पड़ रहा है ! इन्द्र को 
` पूजा किये बिना झब वर्षा नहीं होगी V 
कन्हैया ऐसे जोर से ठठाकरै qur कि बहुतों ने ही गरदन 
घुमाकर ताका उसकी तरफ़ । बहुत-सी भौंहों में बल पड़ गये । । 


मित्रों ने कन्हैया के बदन को दवाकर कहा, 'ऐ चुप-चुप ! 
इतने जोर से मत हँस । पूजा की जगह पर हँसना नहीं चाहिए 1 
कन्हैया बोला, 'ऐसे मजे की बात पर हंसूंगा नहीं ? पूजा 
करने से कहीं वर्षा होती है? वर्षा तो होती है मेघ से | STD سے‎ 
में एक ट्कड़ा मेघ नहीं, वर्षा होगी कंसे ? 
“इन्द्र के सदय होने से ही सब ठीक हो जायेगा ! ¢ 
‘ST होगा, ठेंगा ! ' « Š : : 
'ऐ चुप, 
कुछ समय पहले गोप-पल्ली में इन्द्र की पूजा हर वषे GHT 
करती थी। इधर ज़रा उलट-फेर हो गया था । लगातार दो 
वरस अतिशय सूखा पड़ने के फलस्वरूप फिर से सभी को होश c 
भाया है। सभी ने प्रपराधी होकर सोचा है कि पूजा में 5۳ ہے‎ 
के भ्रभाव से ही इन्द्र wz हुए हैं ۱ इन्द्र की दया हुए बिनह 
» आकाश में जलमय मेघ नहीं خر"‎ ۱ इसीलिए इस बर पूजा मे 
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धूमधाम कुछ ज़्यादा ۱ : 

EU क्षण ठका रहा कन्हंया 1 उसके बाद फिर diar 

'कितना वढ़िया-बढ़िया खाना ह--देखा है, देख करके ही मुझ‏ پا 
US लगती ۶ ۷' ।‏ 

` “fe: वह तो देवता की चीज़ है । उसके संबंध में लोभ 

नहीं करना चाहिए ! ' 

'देवता खुद प्राकर यह सब खायेगा क्या 7 देवता क्या 

अकेले इतना खाना.खा सकता है 7 मेरी इधर wid कुलबुला 

जो रही हैं | ' | 


2 इसी बीच बड़े-वूढ़ों में से बहुतों ने आँखें बंद करके मंत्र- 


पाठ शुरू कर दिया है । उन लोगों के ध्यान में कन्हैया की बात- 


चीत से बाधा पड़ रही है। , ۱ 
: TA ने दूर से कन्हैया को देखा तोः उठकर आये | तत्काल 
भत्सना के सुर में बोले, مہ‎ यहाँ गोलमाल मत करो। 


WA पर बैठ जाग्रो तुंम लोग सभी | हाथ जोड़ो और मंत्र 
बोलो r | | 


SET | 
LE Mid ये कंसी वाते करते हो? इन्द्र की पूजा करना 
के वंश का; नियम ۱ج‎ इन्द्रदेव के सदय होने पर 
क S: से वर्षा होगो। उससे भूमि eder ۱ 
लि न हो तो मनुष्य सुख-शांति कैसे पायेगा ? 
होकर बैठो 1 YA सुख-शांति कसे पायेगा / चुप 
SET तो भी नहीं बैठां खिल्ली उड़ाते 
AY ; डाते gu उसने कही, 
UU सुनकर क्या 


WS ही क्यों भ्रायेगे ? बे वर्षा भेज देंगे ।' 


c, PUT उद्धत भाव से बोला, TE सव पूजा-वृजा कँसे |‏ ے 


इन्द्रदेव खूद ही ग्रायेगे ae 


g "T फिर इतना खाना-पीना किसके लिए है ? वर्षा 1 
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संब नष्ट जो हो जायेगा ! ? ० vi 
नन्द तकंवागीश नहीं है । भ्रन्य लोग उनके बेटे पर free, 
न हों, इसलिए वह PET को शांत करने आये Š । बात auum 
उसके ऊपर पिता के व्यक्तित्व को झारोपित करने की चेष्टा 
करते हुए बोले; 'यह सब देवता का भोग है ! वर्षा भेजने के 
पहले इन्द्र खुद ٭٭×‎ इस भोग को ग्रहण करके हम लोगों को 
कृतकृत्य करेगे ! ' | Š 
'कितने समय के भीतर ? कितने दंड में ? कितने पल 
Aa? EYE 
'उफ़, चुप होकर AST न ! इतनी बातें क्यों करते हो ?” 
पर कन्हैया ने नहीं AT कुछ क्षण मात्र उसने Ud 


2 


घरकर प्रतीक्षा की وٹ‎ का गुंजन हो रहा है, तो हो ही रहा है। ° 


उसे वड़ा उवाऊ-सा लग रहा है। ग्रांकाश के किसी छोर पर 
मेघ नज़र नहीं mati कुछ क्षण उसे ज़रा कौतूहल था । सच- 
मुच ही आकाश से इन्द्रदेव उतरकर WT अर यह सव 
खाकर जायेंगे कि नहीं. यह देखने के लिए वह झाकाश की ग्रोर 
“निहार रहा था । NT ताकते-ताकते गरदन और Wie दुखने 
लगी Š 1 श्रव तो कुछ भी भ्रच्छा नहीं लग रहो हैं। देवता- 
वेवता आयेंगे तो... c g DNA Š 
कन्हैया को सचमुच ही .बड़ी भूख लगी ë उठती 
जवानी की भूख हर समय dya रहती है, फिर सामने 
भोजन दिख जाये तो और भी बढ़ जांती ë 1 मात यशोमती 
भी यहीं हैं, भ्रमी घर जायेगा भी तो उसे कोई 771 


एकाएक ug पूजा-स्थल पर ही उछल पढ़ा! फिर 


चिल्लाकर बोला, 'सब झूठ है.! किसी दिन,कोई देवता IFT 
यह सब खाना छूकर भीः नहीं देखेगा । चरवाहे RT! ठुम 
सोग ग्रांग्रो ग्रौर सारे भोजन को बाँट लो ! ' 
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खुद اج‎ देवता के प्रसाद को पहले HE में डाल 
atl चरवाहे सैनिक उसकी sq को टाल नहीं सकते। वे 
लोग भी بجع‎ मचाते हुए घुस पड़े बीच में । फिर सब-कुछ 
उलट-पुलट दिया । फूल-बेलपत्रों को कुचला, लकड़ी की परातों 
( को उलट दिया और नवघान्य, दूघ-मक्खन--सव-कुछ सूट- 
ہیں“‎ चाट-पोंछकर साफ़ कर दिया | 
झायान ज़मीन पर पैर पटकते हुए उठकर खड़ा हो गया | 
उसका तमतमाया FAT चेहरा देखने पर लगता है, इसी दम वह 
इन ढीठ लड़कों का टेंट्वा घर दत्रोचेगा ۱ परन्तु उसने क्रोध को 
जीत रखा है, दोनों कापते हुए हाथों को छाती के ऊपर बाँध 
रखा । उसके बाद वह नन्द के सामने आकर बोला, 'जीजाजी, 
` आपको ही इसकी सारी जिम्मेदारी लेनी ہہ‎ ! ” 
ˆ ` झ्ायान और नहीं रुका । विपर्यस्त पूजा-स्थल छोड़कर 
तुरंत वह चला गया ।- 
उस दिन बहुत रात तक नन्द झौर यशोमती की आँखों 
e में नींद नहीं उतरी ! पति-पत्नी मूंह-दर-मंह गाल पर हाथ 
रखे 48 हुए हैं। चिन्ता के मारे शान्ति नहीं । जाति-बंधुग्रों - 
को केसे मुंह दिखायेंगे वे लोग ! 

, कन्हैया से उसके ब;द फिर बात नहीं हुई है | शाम से ही 
भागता फिर रहा है वह | तनिक ज़्यादा रात में चुपके से घर में 
घुसकर अपने विस्तर पर लेट गया है | सोया gar है, या यों ही 

iege को आँखें बंद किये हुए है, कोन जाने ! नन्द ने कई बार 
وا‎ y UE को जगाकर ज़रा डाँटें। पर वाधा दी है 
; “नहीं P A e $ 7 8 Š ' 
कड़वी 'वात कहने पर نے‎ ET 8 57 
Si E कहीं एकदम से घर छोड़कर न चला जाये 
NTT अधकार-सय हो जायेंगी, पृथ्वी सूती 
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[s ada‏ 
हो जायेगी ! रो-रोकर तब ost नहीं हो ?‏ 
नन्द उसकी बात नकार लहीं सके । ज़िद्दी लड़का है, यों... S‏ 
ही मारने, डांटने-डपटने से तो रोता नहीं, किन्तु यदि मन को‏ 
चोट पहुँची तो फिर शायद लापता हो जायेगा | किन्तु उसकी °‏ 
शैतानी जैसे दिन-पर-दिन बढ़ रही है, इसके लिए कुछ-न-कुछ A‏ 
करना ही पड़ेगा ! ce‏ 
सोये हुए कन्हैया का मुंह देखने पर कौन उसके‏ 8 
ऊपर गुस्सा कर सकता है ? इस मुख पर जसे विशव-भर का‏ 
माघुयं-रस लगा हुआ हो। कौन विश्वास करेगा कि इस घुंधराले‏ 
बालों वाले माथे के भीतर ऐसी शैतानी भरी हुई है ۱ fad-‏ 
'लित दोनों श्राँखों में भी कितने हुप हैं ! दोनों होंठ नींद में‏ 
हेंसते-से ऐसे ही रहते Bogx समय |‏ 
नींद को खुमारी में कन्हैया ने करवट बदली | उसका‏ 
माथा हट गया तकिये से । यशोमती जल्दी से फिर माथे को‏ 
उठाकर TRY पर रख देने लगी । नन्द ने कपट ATT से‏ 
कहा, 'उतना लाड़ मत लड़ाग्रो 1 इतना लाइ-प्यार करके ही तो,‏ 
बेटे को बिगाड़ रखा है U‏ 
ऐसे समय एक HIRT शब्द हुआ । चौंक उठ 1۱‏ 
यशोमती पति के जानु को जोर से HERT, एक ही साथै ०‏ 
हेसती-रोती बोली, 'भ्रजी, वादल गरज रहे हैं।' ` °‏ 
दोनों ही भागे आये वाहर। ज्ञोर से और एक बार‏ 
विजली कड़की | सन्देह क्या, कन्हैया के बदन के रंग-जेसे बादल ^‏ 
छा चके हैं सारे 171۱‏ 
नन्द TC यशोमती की alat से लुढ़क पड़ ATA । °‏ 
देवता सदय हुए हैं। देवतागण कभी भी छोटे बच्चों का दोप | ड‏ 
नहीं मानते । वे श्रभी भी नादान जो हैं! `‏ ` 
वे दोनों कमरे के सारे पर बैठे रहे प्राकाश की ओर‏ $ 
CC-0 Mümukshu Bhawan Varanasi GsHectemw Digyttzed ‘by eSangotri‏ 
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मुँह उठाये । हाथृ दोनों प्रार्थना की मुद्रा में ऊचे किये हुए š |: 
f थोड़ी देर बाद जब्र वर्षा उतरी; तभी नींद भर आयी उन लोगों 
5۲85181 में । बहुत दिनों के बाद वे लोग परम शान्ति से حرج‎ 


Ñ. इसके कुछेक दिन बाद कन्हैया ने और एक सांघातिक 
s कांड किया | | 
दो-तीन दिनों से बलराम बीमार ë ı बलराम बड़ा ही 
چا‎ है, इसलिए प्रायः ही उसके पेट में पीड़ा हुआ करती है। | 
कई दिनों से वह गाय चराने नहीं जाता है । उसके बिना बहुत- 
से खेल तो जमते हो नहीं । । $ 
उस दिन सुवह के gny चरवाहे लड़के बुलाने प्राये तो. 
कन्हैया ने कहा, 'नहीं रे भाई, ig “तो मैं नहीं जाऊँगा। 
TTS में दाऊ के पास रहूंगा ।' za 
लड़के वहुत गिड़गिड़ाये, बहुत अनुनय-विनय किया, पर | 
— दया टससे मसन हुआ[। यह देखकर खूब खुश हुई यशोमती 
| «IFA में अव तो ज़रा Wh जगी है 1 जो. جج‎ उसे इतना 
प्यार करता है, उसकी वीमारी के समय क्या कन्हैया का खेलने 
जाना भ्रच्छा दिखता है ! v. 
sa इकलोते बीमार लड़के को लेकर रोहिणी अकेली, दुखी 
"हण, इसलिए यशोमती रोज हीं दाऊ की सुश पा के लिए वहाँ 
2 اق‎ ! 99 दिन कन्हैया को साथ लेकंर गयी । . 
एक 0 अवस्था में भी बलराम शय्या पर लेटे-सेटे 
° कन्हैया : n TT मं दूध-चूड़ा-केले लेकर गटक रहा था। 
c ar माँ 3 ا‎ ai खुश हुआ A जल्दी से 1۱ 
“=e | रोहिणी इस s prs 8۷ ۹ > 
s b इस बीच ग्रौर भी दुबली हो गयी हैं। सिरक _ 
, آ7‎ पक गे हैं। दोनों viet में जाने कैसी चमक झा | 
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गयी है 1 उन्हें देखने से ही यशोमती को कुछ भय होता है । 
बेटे की बीमारी के लिएे रोहिणी ज़राःभी fafaa नहीं 
हैं। वह कन्हैया को देखने लगीं अच्छी तरह से | उसे पास वुलाकर ¢ 
माथे को सूंघा; उसकी ठोढ़ी और वाँहों पर झपना हाथ «T | 
बोली, “वाह, यह तो बहुत बड़ा हो गया है 35 शकत, gnd 
Ja | ^ 
या लजाकर चुप रहा 1 वलराम वोला, “जानती हो, s 
माँ, युद्ध के खेल में कन्हैया का झव कोई सामना नहीं कर 
सकता ! ' 
रोहिणी बोलीं, “fas खेल में क्यों, भ्रसली युद्ध में भी 
, कन्हैया का कोई सामना नहीं कर पायेगा । उसे तो बहुत बड़ा 
युद्ध करना होगा ! क्‍यों ठीक है न) कन्हैया 77 
रोहिणी यशोमती को लेकर कमरे के बाहर rdi siY< ` 
कुछ क्षण स्थिर भाव से दूर की ओर ताकती रहीं उसके वाद ०» ( 
वोलीं, تج‎ यशोमती, wa तैयार हो जाझो, कन्हैया ब 
तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा । — 
यह कैसी अशुभ वात ! सुनने से ही कलेजा दहलता है" a 
यशोमती का. चेहरा रक्तहीन हो गया। बड़े تج‎ भाव से 
बोली, 'ऐसी बात क्‍यों कहती हो, दीदी ?” ` 
रोहिणी यशोमती की गोर मुंह {किरा कर शायद श्र 
भी कोई कठोर बात कहने जा रही थीं कि हठात्‌ रुक गयीं | 
उनके मन में स्नेह उमड़ा | कंठ स्वर को नरम करके बोलीं 


“ये सव लड़के ज्यादा दिन घर में नहीं रहते !' » 
यशोमती बोली, 'कन्हैया मुझे छोड़कर किसी दिन कहीं š 
चहीं जायेगा । वह dev लड़का नहीं है ! 8 t 


रोहिणी 3> श्वास छोड़कर बोलीं, 'पहले,से ही मन को » 
कड़ा :करके रखना , ही च्छा है | बाद में बहुत ےہ‎ उठाना 
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यशोमती को वहाँ झौर रहना श्रच्छा नहीं लगा। रोहिणी‏ 


: को झाजकल उसने नापसन्द करना शुरू किया है। थोड़ी देर 


बाद ही वह कन्हैया को लेकर घर लौट आयी | | 
लेकिन दिन के समय अकेले घर में कन्हैया का मन क्यों- 
कर टिकेगा ? वह बोला, 'माँ, तो फिर अभी मैं गोष्ठ जाऊं ?* 
यशोमती की दाहिनी पलक फड़क रही Š न जाने कौन- 
सी एक ग्रजानी आशंका आज घिर अ्ायी है उसके मन में। 


_ चह बोली, 'रहने दे, भ्राज नहीं ही गया तो क्या होगा ! आज 


तू मेरे पास रह, कन्हैया ! ' 
कन्हैया दोला, “जाने दो न, एक बार घूम NTF । वस, 
यों गया ×٣× ٭‎ ° 
क्‌दते-कूदते निकल पड़ा वह । ्राभीर-पल्ली की बग़ल 
होकर गन्ने के खेतों को पार करते हुए, पगडंडी को पकड़कर 
हं पहुंच गया यमुना के तीर पर चरागाह में | वहाँ जाकर 
वह चौक उठा | 
. TS कोई जमीन पर लोट रहे हैं, कोई पेड़ के तने Ë 
SOT कर 99 हुए हैं, किसी के मूँह में बात नहीं | कोई लम्बी- 
सुम्वी साँस छोड़ रहा है, किसी की आँखें भर چو‎ £i 
> ए, क्या हुआ है ? ऐ, क्या हुआ P” 
> एक लड़का बोला, 'हाय कन्हैया, तू नहीं था 1 झाज हमः 
लोगों का सर्वेनांश हो गया Š ।' 
“क्या हुआ है ? कैसा सर्वनाश ?? 
हम लोगों की इयामली z< नहीं रही ।' 
` चरागाह में चरने भने वाली गायों में श्यामली नाम की 


*गाय सबसे भ्रभिक सुलक्षणा Ë | उसकी नरम देह से मानो तेल 


ढरकता है; उसकी बड़ी-बड़ी nfi में मानो तालाब का जल. 
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भरा हो। सुवल की बड़ी प्रिय गाय 9 | 
siç दिन وہہ‎ की बाँसुरी सुनकर गाय सब एक 
जगह रहतीं | आज कण्हैया०नहीं था, तो खेल नहीं जमा Ko. 
चरवाहों का गाय चराने में मन नहीं लगा था । गाये छिटकर्कर 
चली गयी थीं इधर-उधर । हतभागिनी श्यामली का कुग्रह KA 
कुछ ऐसा था कि इतनी बड़ी यमुना के रहते हुए भी वह वहाँ ~ 
से चली गयी कालियदह की ओर | सुबल को अंतिम क्षण में. 
भान हुआ तो भाग कर'गया था पीछे-पीछे, लेकिन NEFT नहीं 
सका । पानी में मुँह देने के साय-ही-साथ श्यामली को खींच ले 


गया वही श्रजगर नाग | ^. 
कन्हैया ने विस्फारित आँखों से कहा, “इतनी बड़ी गाय 
को नाग ले गया ?' š à 


मधुमंगल वोला, 'तू नहीं जानता कन्हैया, वह भ्रजगर ० 
कितना बड़ा है ! उसकी देह तो वरगद के पेड़ के तने-जेसी है; . 
उसके दाँत कुदाल-जैसे हैं; उसकी दोनों wie मशाल की 
तरह हैं, उसका फन समुद्र की लहरों की भांति है। वह तो | 
सिर्फ़ नाग नहीं है, निश्‍चय ही कोई छद्मवेशी दैत्य है |, तूने 
नहीं सुना है, दैत्य पानी में छिपकर रह सकते dU 

कालियदह के नाग की चर्चा कुछ दिनों से सुनायी पड़ 
रही है । दह का पानी शायद adan गया g | RET ^ 
किनारे नहीं जाता। वन के पशु-पक्षी भी उस पानी की नहीं 
पीते, फिर श्यामली ही क्योंकर मरने गयी ! | 

did रवास छोड़कर कन्हैया ने पूछा, 'सुबल اج‎ है? 

चरवाहों ने उत्तर दिया, 'यही तो गौर एक मुसीबत हो 
गयी है। सुबल उस कालियदह के किनारे बैठकर प्रतिस आँसू 
बहा रहा है। स्यामली तो थी उसको ग्राँलों की पुतली !सूबल ° 
को लौटा लाने की बहुत कोशिश की गयी, पर वह ata gc 
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fry नहीं AT चाहता है। दूसरे चरवाहे डर के मारे वहाँ 
रह नहीं पाते [| . e 
कन्हैया ने देह पर के उत्तरीय को उतारकर कमर में 
मजबूती से atar । फिर शांत भाव से We, “आज मैं इस नाग) 
को मारूगा ।' Tp 3 
( कन्हैया सचमुच ही कालियदह की ओर आगे बढ़ रहा है, : 
` देखकर सभी चरवाहों ने घेरकर रोका उसे फिर सभी ने 
एक स्वर में कहा, 'ऐसा पागलपन मत कर, कन्हैया ? यह कोई 
मामूली .नांग नहीं है, यह तो दैत्य है। मनुष्य कहीं इसका 
सामना कर सकता है 77 
कन्हैया बोला, 'छोड़ दो । मैं जाऊंगा ही !” 
ग्रंशुमान बोली, ^D हम लोग gxfüw नहीं छोड़ 
° सकते । यह तो सिफ़ं शरीर की ताक़त की बात नहीं ë, विष 
की ज़रा.छुम्नन से ही आदमी खत्म हो जाता ë | 
कन्हैया वोला, 'मैंने एक साधु से सुना है, पनिया साँप के 
_ दांतों में विष नहीं रहता है ۰ l 
IT बोला, 'तो फिर रुकजा, gu लोग गोप-पल्ली के 
बड़ FÎ को खबर देते हैं, सभी मिलकर एक साथ Tf... 
कन्हैया ने एक झटके के साथ हाथ SET लिया । फिर 
बोला, 'मैं राजा हूँ न ? झ्लोई मुसीवत ग्राने पर मुझे ही तो 
पहले थाना पड़ेगा ।' e | 
कन्हैया तीर की भाँति भागा जा रहा है | उसका छर- 
"` इरा शरीर हवा को चीरकर सनसनाता हुआ निकल जाता 
है । दूसरे चरवाहों ने समका, उसे भ्रभी रोकने जाना वृथा ë! 
कन्हैया N) लियदह के समीप पहुंचा तो देखा, gaa घुटनों में 
° WEÍETR der हुमा है । दह का जल शांत, तरंगहीन है; वहाँ 
की gare भी जाने कंसी थमी-सी है | 
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कन्हैया ने भाकर सुवल की गरदन पकड़ी श्र घसीटता 
آوچ‎ लाया बहुत दूर तक । पिज डाँटकर बोला, 'पानी के इतने 
नज्ञदीक क्यों वेठा हुआ है?! o . ' | ° 
सुबल ने फूट-फूटकर रोते हुए कहा, 'कन्हैया, मेरी ! 
इयामली नहीं रही, में भ्रव घर नहीं जाऊंगा ! ' 
कन्हैया ने डाँटते हुए कहा, 'तो पहले उसे क्यों नहीं रोक ^ 
सका ? श्रव रोने से क्या होगा ? अव तो वदला 1۱ 
मैं बदला लेता हूं, तू देख ! ' 
उसके वाद अपनी aig को सुवल के हाथ सौपा और 
fax अपने कपड़े को लंगोट की तरह पहन लिया । पानी के x 
किनारे एक बड़ा-सा कदम्त्र का पेड़ है, कन्हैया दनदनाता EET 
ढ़ गया उस पेड़ पर। एकदम aga ऊँची डाल TX चढ़ गया 
झौर वहाँ से छलांग लगकर जा गिरा दह के वीच। | 
इधर डर के मारे TUT भागते हुए गये हैं श्राभीर- 
पल्ली में । वहाँ पागलों की भाँति जोरःजोर से चीत्कार करने 
लगे, 'भ्रजी, सर्वनाश हो गया है! कौन कहाँ हो, जल्दी 
SEIT । कन्हैया कालियदह में कूद पड़ा है U ` : 
जितने पुरुष गाँव से बाहर नहीं गये थे वे सभी निकल 
पड़े घर के बाहर नारियाँ भी निकल पंड़ीं। सभी मिलकर 
भागे दह की ak कालियदह के चारों छोर एक वारगी भीड़ ^ 
टूट पड़ी । हाट से लौट रही थी गोपियाँ, वे भी चीत्कार Wu 
कर भागी भ्रायीं | E 
वहुत देर तक दह का पानी एकदम शांत रहा ١جس‎ 
कहाँ डूब गया है, उसका कहीं fag तक नहीं है। सभी ने 
हाहाकार मचाना TET दिया है । कन्हैया की माँ 07 > 
ने m तक खबर नहीं पायी है, वह जैसे इधर न झाये, WE, >© 
लिए दो-एक झादमी भागे गये उसे संभालने 7 
~ 
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एक समय प्रबल जलोच्छवास के साथ-साथ दह के ठीक 
वीचोंबीच छिटककर ऊपर छठ श्राया कन्हैया | उसके 
नज़र आया उस नाग का माया। तीखी दाढ़ों को खोलकर 
वह्‌ निगलने बढ़ा कन्हैया को, कन्हैया डुबकी लगाकर विपरीत 
दिशा में AAT ग्रौर दोनों हांथों से घर दवोचा उसके फन को। 
12 घमासान लड़ाई में समस्त दह का जल उन्मत्त-सा हो उठा। 

. वाले, जिसने जो पाया है--लाठी, gegin, कटार-- 
लाये हैं साथ में, किन्तु अभी कन्हैया AC उस नाग में कुछ ऐसी 
गुत्यम-गृत्था हो गयी है कि दूर कोई सहायता पहुँचाने का उपाय 
नहीं है । लोग दशक मात्र ही बने E | 

प्राय: ढाई दंड तक चला वह युद्ध । उसके वाद कालियदह 
के काले पानी पर नज़र Wm पतली-सी रवत को रेखाएं 1 
कन्हैया के ही शरीर का रकत । नाग ले उसके शरीर को क्षत- 
विक्षत कर दिया है। नाग के बदन में खून नहीं रहता 1 कन्हैया 
| ने श्राखिरी तौर पर भंरोड़ दिया है उसके फन को | 

E es रक्ताक्त शरीर लिये कन्हैया निकल mar ऊपर। ۳۲ 
` «उसे पहले UT, कौन उसकी पहले quur करेगा--इसी को 
लेकर होने लगी खींचातानी 1 vre कन्हैया का समस्त दोष धुल 
गया Ç | Wer वह वृन्दावन के सभी की आँखों की पुतली है! | 

Ç ` इतनी वीरता इस अंचल में किसी ने कभी नहीं दिखायी 


f 


हं ! पर कन्हैया ने भ्राज दिखा दिया है कि किसी भी भय पर 
विजय पायी जा सकती है। 
„उस भीड़ में कन्हैया ने विशेष रूप से देखा एक नारी को | _ 
c उसके रूप ने सभी को ws कर, इस पृथ्वी को भी झ्राच्छादित | 
„ ˆ RAR ग्राकाश को छू लिया हो। पीठ पर faa? हुए हैं ढेर 
š सारे बाल। भौरे-जैसी काली-काली आँखों के ऊपर बड़ी-बड़ी | 
पताक 1 उसकी ग्रीवा जैसे नदी की एक तरंग हो । | 














>” 


t 8 : gr gr ; 

CC-0. ROM ह 021 Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — 
r . 

e P 





feos 


वह रमणी उसके समीप नहीं ग्रायी। तो भी दूर से 
उसकी दृष्टि से जसे भरे रहा हो HAT का प्रकाश ag 
उसी एक दृष्टि से ही कन्हैयी का सर्वाग जुड़ा गया । 
कन्हैया को लगा, वह जो जीवन को तुच्छ करके 
नाग से लड़ने गया था सो इसी एक की दृष्टि के चलते ही 
सार्थक हो गया। इतनी सुधा मनुष्य की दृष्टि में रहती है? 
कन्हैया ने उस रमणी को और भी निकट से देखना चाहा, सुननी 
चाही उसके मुंह की एक बात 1 पर हो नहीं सका । भीड़ में जैसे 
समुद्र की लहर पछाड़ खा रही हों । चरवाहे वालकों ने जबरन 
कन्हैया को कंधों पर उठा लिया और नाचते-नाचते लेकर 
निकल पड़े ۱ कन्हैया ने गरदन घुमायी तो भी फिर देख नहीं 
पाया उस नारी को | ० 
कन्हैया उसे पहचान नहीं सका 1 बहुत' दिनों से देखा 
जो नहीं है । उस रमणी का नाम है राधा। ` 
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- « उस दिन एक सुन्दरी को देखा,..।? 
'कौन है 77 
2: 'मेरा मन अच्छा नहीं है, सुबल 
: s ' सुबल । To मेरी खेलने जाने 
की ईच्छा नहीं होती । छाज भेरा alex 


री बजाने का मन नहीं 
करतां | ARI मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा N B 
Ey RT हुआ है, कन्हैया ?? 
में नहीं जानता | शरीर में ےچ‎ T 
š : नहीं 
में सुख چٹ‎ । तू मुझसे वात मत कर کی ات‎ 


E थपेड़े मारती है ।' 


“ऐसा मत केर, कन्हैया ! तुझे कौन-सी बीमारी हुई है ? 
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तू ۹-۰۲ नहीं, तुझे कष्ट“होने पर हम लोगों को भी कष्ट 
होता है। तेरा हसता. हुआ चेहरा देखे बिना हम लोग तीनों 
लोकों में ग्रामोद: नहीं पाते । गायों के गले की घंटी की टन 
टन आवाज़ सुनकर तेरा मन नहीं डोलता ? कदम्ब के पेड के 


` नीचे तेरे सभी खेल के साथी 92 हुए Š (ST लोगों के पास' 


जाने के लिए तेरा मन अस्थिर क्‍यों नहीं होता ? جو‎ हम 
लोग फिर राजा-प्रजा खेलेंगे । तू न न गया तो कौन राजा बनेगा ?' 

'वह सव बच्चों का खेल भ्रव मुझे Teer नहीं लगता, 
gaer । मैं तो सिफ़ं उसे देखना चाहता हूँ, उसके पास जाना 
चाहता हूँ, उसकी दो बातें सुनना चाहता. हूँ ۱ किसी दिन क्या 
मैं उसके पेरों पर अपना माथए रख NUIT? किसी दिन क्या 
सस्मित वह ×۹ कोमल हाथ से मेरे इस रुक्ष चिबुक को एंक 
बार छएगी 7 किसी एक दिन क्या उसे मैंने सचमुच देखा है, 
या कि वह स्वप्न श्रथवा माया है?” 


“वह कौन है तू किसके बारे में कह रहा है; कन्हैया ! _ 


“उसे नहीं देखा है ? उसकी माँग में था सिंदूर, असे 
सजल मेघों में नया सूर्यं उगा हो । सोने के पद्म जसा उसका 
मुख, उसे देखकर ही मानो चाँद लजाकर दो लाख योजन 
दूर ग्राकाझ में चला गया हो ۱ ۹3 काजल-रंजित दोनों 
wid वड़ो ही चमकीली हैं हालाँकि जैसे ۱ 
उसकी कमर तो बड़ी पतली है, परन्तु नितम्बदेश बहुत भारी है 1 
वह राजहंसिनी की भाँति छन्दोमय धीर भाव से चलती है 

'पर उससे तुम्हारा क्या ? 


“वह मेरी وچ‎ है ۱ मेरा समूचा हृदय ही झभी मेरी ~ 


miei में झाकर समा' गया है । अपनी +87 atis 


| भ्रपने-्ापको समपित करना चाहता हूं 


sut पता, किसके बारे में कह रहा है तू ? गोप-पल्ली में 
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तो सुन्दरियों का HR नहीं है। ० c i 
c “ऐसी बात मत कह, सबल4 उसकी तरह श्रौर कोई नहीं 
है। Tué एक झलक में gir कोन मुझे ऐसा جج‎ कर दे 
संकती है? सुबल, मैं और एक वार उसके निकट जाऊंगा, 
झौर एक वार उसके मुंह की हँसी देखूंगा ।' 
देखना, देखना | जब इसी अंचल की लड़की है तो फिर 
ज़रूर देख पायेगा | पर भी चल, गाय चराने चलें ।' 
'नहीं v. 
सुबल का हाथ छुड़ाकर कन्हैया दौड़ता हुआ भाग 
गया। सुवल ने थोड़ा-सा अनुसरण तो किया, पर अन्त में छोड़ 
दिया । कन्हैया जानःवूभकर چج‎ न दे तो उसे पकड़ने की 
° भजाल नहीं सुबल की। _ a 
, चरागाह से बहुत दूर यमुना के नाव-घाट पर आकर 
चेठा रहा कन्हैया । नदी झभी बहुत चौड़ी है; उस पार के पेड़- 
पौधे ठिगने-से नज़र भ्राते $I उस पार में एक جج‎ बड़े गंज 
Js का,हाट है; इस पार से गोपियाँ उस हाट में जाती हैं ख़रीद- 
7 करने । इसके भ्रलावा भी साधारण लोगों का झार-पार 
“जाना लगा रहता "TS 
c NIE सारा दिन E E de 
E m में पर डुवाये कन्हैया उस नदी के किनारे बैठा रहा, 
उ کے‎ । माथे के ऊपर तेज़ होने को झायी है धूप, पर 
BA न 2 T N T हिलता है, न डुलता है। शरीर 
पूप फली हुई है। S जसे नहीं रहा हो उसे पानी पर 
ë | मंडराती हुई कोल रही हैं चीलें । 
” `, एकाएक कन्हैया : S 
e दंग का शरीर चंचल हो उठा। मुख-मण्डल 


E — TAS, लं मं व्याकुलता | नाव पर ब्रजांगनाएं 
गार से इस पार हैँ। मु Sal 
e CO: Mumukshu Bhawan VASE pg Ra dngotri 
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उन लोगों के वीच में है राघा.३०राधा ही जैसे at हो Tk 
ag लड़कियाँ उसकी MATI ० 
घाट पर उतरकर लड़कियाँ कलगुंजन करते-करते / 
सीढ़ियाँ चढ़ गयीं । कन्हैया हिंला नहीं जगह छोड़कर | ढेर 
सारी लज्जा के मारे वह ग्रड़-सा गया है। वह उठकर जाये और 
राघा से एक वार वात करे, यह साहस नहीं हो रहा है। 
कन्हैया निर्निमेष निहार रहा है। बस एक झलक; यह 
ا"‎ का देखना ही जैसे जीवन का सर्वेस्व हो । राधा के शरीर 
की प्रत्येक रेखा का नाम ही मानो माया हो । वह इतनी सुन्दर 
है कि पीड़ा होती है। कन्हैया के हाथ में gaer भर पानी है, 
38 वह राधा के निमित्त red दे रुहा हो । 
रास्ते को धन्य وم‎ पैरों के स्पर्श से जसे qarî को 0 
खिलाती हुई राधा जब सहेलियों के साथ चली गयी बहुत दूर, 
तब कन्हैया का कलेजा फट गया । राघा Ñ एक बार भी नहीं : | 
ताका उसकी ओर | वह जो एक ग्रादमी der 1 घाट 
की ave में, उधर क्या एक वार भी निगाह नहीं डालनी 
चाहिए 7 कन्हैया की इच्छा हुई नदी में कूदकर एकदम प्रतल 
जल में ga जाने की भ्रव जीने से क्या लाम | एक बार, fum 
एक वार ATT वह मुंह की ओर ताककर ga... ° 
दूसरे दिन कन्हैया गया स्नान-घाट पर। सभी गोपियाँ 
वहाँ नहाने set हैं, राधा भी free ही येगी । कन्हैया 
चुपके से जाकर छिपकर बैठा रहा एक झुरमुट की भाड़ में | = 
लेकिन तनिक वाद ही उसे लगा, उसे यहाँ adi gal देखने TS 
गोपियाँ निइचय ही लजा जायेंगी भ्रथवा गुस्सा करेंगी | चद : : 
ठीक न होगा | वह तो Ind प्रस्फुटित कुमुदिनी की भांति E - 
राधा के मुल की हँसी ही देखना चाहता है। इससे तो श्रच्छा 
हैः पगडडी से होकर जब गोपियाँ aa तो उस am ag 
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` तूमाल के पेइ के नीचे 


विपरीत दिशा से होकर उघर ही चल दे ! तव तो कुछ समयः 
उसके igati होना Gv होगा। तव GUT राधा नज़र 


Y उठाकर नहीं देखेगी उसकी गोर ?सिफ़ एक वार, एक पल- भर 
के लिए ? कालियदह के तीर परे राधा ने जिस दृष्टि से भवने 


ग्रालोकित किया था, कन्हैया उसे फिर नहीं पायेगा कभी 7 
एक समय दूर पगडंडी को सुर-लहरी से भरती हुई 
आने लगीं गोपियाँ | वे लोग चुहल करती हुई गा रही Š मान- 
संजन का गाना, चाल के ताल-ताल पर झूम-भूमकर बज रही 
हैं उनकी करधनी, AR चन्द्रहार, और पायल | वे लोग कभी 
अकेली नहीं भ्राती, दल वाँधकर ग्राती हैं । राधा को कन्हैया 
कभी अकेली नहीं पायेगा, i 
कन्हैया जब उन लोगों की वग़ल से होकर TIT, तो दो- 
एक गोपियों ने कनक्षियों से देखा उसे | पर कोई कुछ बोली 
नहीं। TT सिर wam रही dic गाने का सर मिंलातै- 
मिलाते चली गयी; एक वार भी उसने नहीं देखा कन्हैया 
T a A "a ت00"‎ मिलकर एक साथ ۲ج‎ 
के पर PRX देखा, है सते-हँसते गोपियाँ एक- 
eu रही हैं। ऐसी कौन-सी हँसी की बात an 
n Lo आयी है, कौन जाने ! KE 
= ` देया का जी चाहा, नजदीक के किसी एक लम्ते-से 
पेड़ पर चढ़ जाये ٭ج‎ झोढ़नी से गले Fata वाह लटक 


जाये ! अथवा किसी s s ' 
- 8 18-58, के छत्ते में हाथ घुसाकर asi 


रहें चुपचाप, जिससे लाखों 
“ लाख मध्‌-मक्खियाँ - e 3" | 
Bad उस डक मार 
BN वसा ही तो उसके E | 


शरीर में वृश्चिक-दंशन हो रहा है!' 
वन के खूब भीतर गया, निर्जन में एक 
जमीन पर लेट गया और लोटने 1 


कन्हैया भागकर 


उसके मुह से दाल, 
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आह, 5...۱۹۰ا5‎ aa 8 

दो-तीन दिन बाद सुवसि ने नदी के किनारे कन्हैया को; 

dg निकाला | फिर झल्लाये गले से वोला, 'ऐसा करने Š ; 

aa नहीं चलेगा रे, कन्हैया ! तेरे विना हम लोगों is : 

तीन-तेरह हो गया । करिसी का अब किसी काम-काज में मन 2 
हीं रहता, गोष्ठ में नहीं ग्राता...तू क्या पागल 


हो गया है ?' 
e f 
कन्हैया ने HE लटकाकर उत्तर दिया, 'पर मुभे कुछ 
अच्छा नहीं लगता | ' 


सुबल ने भी तो कन्हैया «का हाय पकड़कर खींचते हुए 
कहा, 'चल तो, किस भुवन-मोहिनी ने तुझे ऐसा पागल बना 
डाला है, उसे एक वार देखूं तो जाकर ! चल... ! ' ` | 
पर कन्हैया है कि जाना ही नहीं चाहता है, फिर भी 
FAA जोर करने लगा। वह कन्हैया,की तुलना में बहुत चटपट 
8 और आँखों से बातें करता है। वह fem गोपियों की C 7 
मुह बाये निहारता ही नहीं रहेगा, वल्कि उन लोगों के साथ मेल 
भी बिठा सकेगा ! 
गोपियाँ बिसातवाना लिये हार्ट को चली जा रही हैं; 
कन्हैया को साथ लेकर सुबल उन लोगों के पीछे हो लिया । . 
आकाश में हलके-से वादल छाये हुए हैं, उनकी रोट से सूर्यं जसे 
भेज दे रहे हों दिव्यज्योति | मधुर, शीतल पवन fa के 
सर्वाग का स्पर्श कर रहा है । दिगन्त को भास्वर करती हुई - 
गोपियाँ गाना गाते6गाते जाती हैं नदी की भोर | उनके हाथो , 
में सोने के कंगन हैं, उनके माथे पर के पीतल के गगरे-मटके भी 
सोने की तरह चमकीले हैं । किसी ने कंधे से 8 
` है। उनकी साड़ियाँ कमर से कसकर बेची हुई हैं 4 राधा हर 
3 CC-0. Murgukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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समय रहती है गोपियों के बीच में | 
राजनन्दिनी राधा ने ग्रायान-घरनी होकर घर-गृहस्थी 
( का सारा काम-काज सीख लिया ë 1 अन्यान्य गोपांगनाश्रों की 
\तरह ag भी बिसातिन होकर हाट जाया करती है। गोप- 
पल्ली की रीति यह है कि पुरुष करते हैं उत्पादन, स्त्रियाँ 
करती हैं वाणिज्य । स्त्रियों के हाथों सौदा देकर हाट भेजने 
में यह सुविधा है कि क्रेता पुरुष उन लोगों के साथ ज़्यादा 
मोल-भाव नहीं करते । वे लोग चेष्टा करें तो भी मोल-भाव 
करने में स्त्रियों से कैसे पार पायेंगे ۶ 
गोप-बालाझों के पीछे-पीछे ग्राते-श्राते सुबल ने पूछा, 
“गजी, तुम लोग शायद हाट जा रही हो ?' 
- तुरंत एक गोपी ने उत्तर दिया, क्यों, आँखें नहीं हैं ? 
देख नहीं पा रहे हो ?' 
भिड़की खाकर कन्हैया जल्दी से सुबल के पीछे छिप 
गया । सुबल लेकिन दबा नहीं । उसने फिर मुसकराते हुए 
कहा, “नहीं, यों ही सोचा, हम लोग भी तो हाट जा रहे हैं, क्यों 
٭‎ एक साथ चलें 77 
एक गोपी बोली, 'उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, 
भई! हम लोग रोज जैसे खुद जाया करती हैं, ma भी उसी 
तरह जायेंगी' | तुम लोग भ्रपनी' राह देखो ! ' 
सुल बोला, 'प्राखिर एक ही तो रास्ता है, यदि साथ 
चलें तो उसमें हानि है क्या ?” 
राधा की सहेली वृन्दा पीछे gen खड़ी हो गयी at 
- “मर TÇ हाथ रखकर बोली, ‘asar ज़रा gd तो कि श्राखिर 
तुम लोगों की मंशा क्या है ?' à 
17-577 के रास्ते में विशेष रिपु-भय नहीं है । किन्तु | 
E cnet LC CUM oC alan | 
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दोनों sunu हैं छल-कौशल के दूष-मक्खन चोरी करने | 
सुबल बोला, 'मंशा त्से कुछ भी नहीं है। हम तुम लोगों > 
का भार ढो देंगे ! तुम लोगों को कष्ट हो रहा $a TA 
TRAT वोला, 'हाँ, हाँ, हम लोग तुम लोगों का भार K 
देना चाहते हैं U , 
सुबल बोला, ET, तुम लोगों के शरीर कोमल हैं, हाथ 
इतने नरम हैं, इनसे भला क्या इतना भारढोया जा सकता ë ?' 
गोपियाँ खिलखिलाकर हँस उठी | 
वृन्दा बोली, 'हाय राम | इन छोकरों का मज़ाक तो 
देखो ! कहता है, शरीर कोमल है ! तो रोज़-रोज़ शायद यह 
भार कोई दूसरा ढोता है !' s: ; 
विशाखा बोली, 'भार ढोने की अगर इतनी साध है तो ^ 
फिर हाट जाकर मोट ढोयेगा, जा न! उससे दो पैसे भी 
मिलेंगे ! ! | ° 
gaa बोला, 'पर हम लोग तो पैसे नहीं चाहते । हम 
लोग चाहते हैं तुम लोगों के साथ ज़रा हेल-मेल करना । तुम लोग 
हम लोगों की ओर निहारकर ज़रा हँसोगी, दो वातं करोगी...।' 
वृन्दा बोली, 'जा, जा छोकरे ! अपनी राह देख ! ज़रा 
मुंह तो देखो इनके ٠٠ » Š Š 
गोपियों की धमकी से एक-एक वार सुब्रल और कम्हैया 
दूर हट जाते हैं, पर फिर ज़रा वाद ही नजदीक जाकर मंडराने 
लगते Š । सुबल भ्रपनी गिड़गिड़ाहट की भाषा को उयादा-से- 
ज्यादा नरम करता जाता है, फिर भी गोपियों का मन नहीं 
पसीजता। 9 su 
9 ^ 
सिफ़ बातों से काम न बनता देखकर CES E ELO > 
गोपी के हाथ से विसातखाना लेने लगा | बस, 8,5 
» उठी । बोली, Ù, बदन को हाथ लगा रहे हो जो ! बड़ी हिम्मत 
^ CC-0*Mumukshu Bhawan Varanasi aa pygfanaoti 
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बढ़ गयी है ! इसी दम वापस जाकर घर वालों से कह दूंगी !” 
कन्हैया तब तक राधा की बग़ल में जा खड़ा हुमा है | 
laar के हाथ से सौदा-पत्तर छीनकर बोला, 'इसे मैं माथे पर 
लेकर ढोता हूँ । इतना भार तुम्हें शोभा नहीं देता ! ' 
कालियदह के किनारे राधा के चेहरे पर उस दिन ۰ 
58و3‎ थी, AIT वह ज़रा भी नहीं है। राधा कातर भाव से 
बोली, 'क्यों तुम लोग हम लोगों को विरक्त करने WT हो ? 
हम लोग तो रोज़ ही इसी रास्ते से होकर खरीद-बिक्री ۳ 
जाया करती हैं...।' 
कन्हैया का ,कलेजा फट गया । राधा का हँसता جع‎ , 
चेहरा उसने देखना चाहा था, धर उसके बदले देखी विरवित 1 
राधा ने पहली वार जो उससे बात की वह है و‎ ! 
तो भी उसने WpTD करते हुए कहा, "मैं तुम्हारे साथ 
5113... 

— राधा बोली, "नहीं |! 

° तब तकसबव गोपियों ने उन दोनों को घेर लिया है। 
gs गोपियों के d दघ-मवखन छलकक र ज़मीन पर गिर 
पड़ा, ह, इसलिए वे आग-बबूला हो गयी हैं। सभी उन्हें ऐसा 
FETE mi कि जैसे उससे ,एक गांधी वह गयी । उन्हें 

भागने का रास्ता नहीं सूझा । दोनों ही पीछे हट गये, बहुत‏ کل 
दर । गोपियाँ तेज़ी से चली गयीं नदी के किनारे ।‏ 

Saqta Raa a سس ان‎ 

हीना पक एल पर खने में जितनी नरम हैं, جو"‎ वैसी 

रहा x उके साथ 21 की बरोसी हो | तू जिससे बात कर 
E 3 तू ۴ करेगा कैसे ? वह तो वषभानु , 
: राजा की (बेदी, e ommum 11 Ci: OIS >x Digit iti > otri 
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सामान्य चरवाहा है | 

कन्हैया के जबड़े Du गये Š | वह दूर की جو‎ निहार 
'रहा है एकटक । धीरे-धीरे वेला, 'मैं सामान्य चरवाहा होऊं > 

या चाहे जो भी होऊ, मैं चाहूं तो ब्रज-वुन्दावन को qes: 

999 कर सकता हूं | 

सुवल बोला, “कन्हैया, दिमाग़ ठंडा =< ।' 

कन्हैया ने तो भी कहा, “मैं सव कुछ नष्ट-भ्रष्ट कर दूंगा।' 7 

gaa ने उसकी पीठ पर हाथ देकर कहा, AÈ कन्हैया, 
इतना मिजाज़ बिगाड़ने से तो कोई लाभ नहीं । तूं ताक़त से 
कालियदह के HITT नाग को मार सकता है, लेकिन ताक़त से 
रमणी का मन तो नहीं जीता जा सकता | यह वड़ा दुःसाध्य 
कार्य है | L ; 

या तब ۲ج‎ दूर नाव-घाट की झोर नजरें टिकाये हुए ० 

है। तत्र तक नाव पर चढ़ चकी हैं गोपियाँ। उनके रंगीन 
ataa उड़ रहे हैं हवा में । उनके मुंह 99 हरसिंगार के फूल 
की तरह हों । इतनी दूर से भी grea यहाँ तक फल रही है। 

प्रवाह में झूलती हुई नाव चली गयी बहुत दूर । 
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दुसरे दिन तड़के कन्हैया किसी को कुछ बताये faar 
चला गया नदी को पार करके | हाट जाकर उसने दो-एक चीजे 


खरीदी शरोर ज़रा वन-ठन लिया। उसके वाद, जंगल के 


किनारे, रास्ता जहाँ खूब निर्जन eet 3 
9 Cal एक पट्‌ 
रहा--पभ्रडिग होकर | : K Q D 


3 due जानैवाले लोग रास्ते से होकर जाते हैं और कन्हैया 
= Š 8-7٢ । पर कोई उसे पहचान नहीं सकता । 
وت‎ पर पगड़ी है, पैरों कच्चे चमड़े के नागरा जूते, 
एक ہا‎ 1٦75۱ होंठों के ऊपर बड़ी भारी-भरकम 
81 की S । दाथ में Š एक बड़ा-सा ۴۲ 
i5 Ol छाता हे sr š : 
سا و ہیں‎ Bhawan uA की iea और ame ue = 
Sue MES xc 
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कर ज़रा भय होता है! ° 
इसी रास्ते के एक सिरे पर गंज का हाट है युगों पुराना । x 
ग्रास-पास के अनेक गाँवों से ही लोग-वाग ग्राते हैं। ka 
खरीद-बिक्री होती रहती है । गाँव के लोगों को ज़रूरत की चीजें 
यहीं मिलती हैं । झोर भी थोड़ी दूरपर है मथुरा नगरी | वह बड़ी' 
चहल-पहल-भरी जगह है | वहाँ की सड़कें पक्की Š | मकान सटे- 
सटे-से हैं । वात-वात में सिपाही-संतरी आकर धमकी देते ۱ 
गाँवों के लोग एकाएक वहाँ जाने का साहस नहीं करते | 
यथा समय ब्रज की गोपियाँ हाट में सौदा करने के लिए 
Ai इसी रास्ते से होकर | उन्हें देखकर कन्हैया ज़रा हिल-डुल' 
कर बैठा | फिर उनके पास ag ही वह उठकर रास्ते के बीचों- 
वीच झा खड़ा gur ST गरजकर बोला, “Q सुन्दरी ! सुन-सुन । 
मेरा नाम हृषिकेश है। मुझसे बिना पूछे चली जा रही है जो * ' 
गोपियाँ ठिठककर खड़ी हो गयीं । एक ने तो adt تع‎ 
पर dii रखी और तेवर चढ़ाकर बोली, 'हाय राम | यह 
ग्राखिर कौन है ? यह यमदूत झाखिर यहाँ ग्राया कहाँ Wl . 
कन्हैया ने जलद-गंभीर स्वर में कहा, “मुझे नहीं पह- 
चानती 7 मैं घटवार हूँ 1 मैं तुम लोगों का सौदा-पत्तर ag ١ 
एक गोपी ने भिड़की देते हुए कहा, भरे | तुम्हें अपना 
सोदा-पत्तर क्यों दिखाऊंगी जी ?' R, 
कन्हैया ने و‎ कमर से एक लाल 7 कत्यई 
पत्ता निकाला और बोला, 'यह देखो, फ़हरिस्त है।। घटवार 
को कर देना पड़ता है, नहीं जानती / 
'इतने दिनों से इस रास्ते से سو‎ रही हूँ, फिसी fer. 
तो, भई, ऐसी वात नहीं सुनी ?' ° 
: “पहले नहीं सुनी है तो ×× सुनो ! eA alg 


शालवृक्ष की शाखाश्रों 88 लम्बे । ऐसे भ्रपरूप वेश में उसे देख 
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गोपियो ने एक-दूसरी के मुंह की ATT ताका । शायद हो 
भी सकता है नया नियम 1 इसके ۹۲ج‎ भला टाला भी कैसे 
c जा सकता है? रास्ता रोककर खड़ा है रुद्रमुति धारण =s, 
कन्हैया एक-एक करके उनके सौदा-पत्त र की जाँच करने 
im श्रौर उदार भाव से एक-एक को छोड़ते हुए कहा, “जाओ, 
तुम्हें कुछ नहीं लगेगा । ×× تج‎ भ्राज छोड़ दिया ! ? 
सभी गोपियाँ तो घटवार से छुटकारा पा गयीं, पर नहीं 
पाया छुटकारा सिफ राघा ने | 
: कन्हैया राघा का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया Gm 
+۳ गले से वोला, 'इसके पास तो वहुत-सी चीज़ें देख रहा 
Ë । वहुत मेंहगा कीमती सौदा है। फिर हाथ-पाँवों में कितने 
गहने हैं। टोकरी sura तो, तुम्हारा सब-कुछ qur ।' 
: WT गोपियाँ ज़रा टूर पर भीड़ लगाऴर खड़ी हैं | कन्हैया 
उनकी श्रोर मुडा dir डाँटते हुए कहा, 'जाओ ۱ तुम लोगों से 
7 जाते के लिए कहा है न ۱ 
डरते क़दमों से वे चली गयीं, भयपूर्वक बार-बार पीछे 





J- मुड़कर देखते-देखते। ` 
| ah و‎ और वासन-वरतन उतार कर राधा बुत बनी 
e “कन्हैया ने उससे, भारी गले से 
पूछा, 'तुम कौन हो ? 
SAR घर कहाँ है ? कहाँ जाग्नोगी p 
राधा ने हौले से उ 


IA | उत्तर दिया, 'मेरा नाम राधा है, गोकुल 

2 و‎ SN क सवालिन हूँ, गोपियों के साथ मैं मथुरा- 

8 شا‎ वे सब बातें quq क्यों पूछ रहे हो 7 

"m हाट YANI 01 WA । तुम कौन-कोन-सी चीज़‏ جک 
M शा EE हो, मुझे उसका हिसाब दो ।'‏ 

de X E s छाछ--यही मेरा सौदा है। पर | 

Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ! ;‏ ۰ 87ج59۰ 4۸ہ 


, - , 


P 





Y t 





Dy Yn Tt 


||| IRA 


ie 









4 

| L / 

LA NW , 
| ⁄ | 5 

| | i3 | 
| Z N 
| | 7 : 
| 3 | 

! " | 

| 48 B 

| SL TIE ` 
| | 

| | | 

| 

| | 

2 : | 2 
| نے‎ । | i 

| 
| N. < | ` 
44 | | | 
| ا‎ Bhawan Var E SS A tid b | 7 
ہے‎ 3 


EC w — š 
A ATT RT A AT AT AT AR ATAS MASA Sa RET 
pp EREET TTT SESS ES — — 
` A =} hu W A ڪي‎ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
. " 1 7 


P 


s4 


देर बाद ही वह फिर बोली, 'लेकिन तुम्हें अपनी सौदा-सामग्री 
का भाग दे दूँ तो घर जाकर मैं हिसाव दूंगी कैसे ?' \ 
. कन्हैया चट से बोला, 'ऐसो चीज़ भी तुम्हारे पास है, E 

जिसका कोई हिसाव नहीं देना पड़ता ë | 

aur है ? ' 

gaya ही देखता हूँ, तुम- नावालिग्र हो ! आखिर 
कितनी वार कहना पड़ेगा ! उस चीज़ का नाम है रूप | 

राधा दर्पिता की भाँति उठ खड़ी दुई । फिर धीरे-धीरे 
वोली, 'साँप के माथे पर मणि चमकती है, वल दिखाकर कौन 
उसे ले सकता है ?' 

उसके वाद राधा ने अपना गगरा-मटका 09-99 उलट 
दिया | दूध-दही, घी-मवखन--सवः्कुछ वह्‌ चला रास्ते की धूल 
के ऊपर । तमाम सौदा-सामग्री को बरवाद करके राधा बोली, 
'लो, wa ? xa तुम किस लिए कर मांगोगे P 

स्तंभित कन्हैया को वहाँ खड़ा रख कर राधा चली गयी 
तेज़ 1۱ 

बहुत देर तक उसे देखा कन्हैया ने | भौर अनुसरण नही > 
किया । राधा नज्ञरों से ओभल हो गयी तो कन्हैया मुंसकराता 
म्रा वग्रल के जंगल में घुसा ग्रौर एक-एक करके उतार ETT 
DAT को । वह सब वहीं get रहा । ` 

इस चाल से काम न बनते देखा 









तो कई दिन बाद , 


कन्हैया ने और एक चाल ۱ 2 š 
उस दिन ब्रजांगनाएँ हाट से MZAA हैं नाव-घाट प C 
हठात्‌ उन्होंने अवाक होकर देखा, उत्का चिरपरिचित बह है š 


"tur वहाँ नहीं है । उसकी नाव भी नहीं है । उसके Bc E 
छोटी-सी टूटी-फूटी नाव लेकर 7 चवर s. 


है। > 


wu : ^ f 25. 
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MATA दल-के-दल मेघ Š ۱ भीनी-भीनी हवा E 
/ रही है। दिन ढलने को आया E 1 इसी बीच तनिक घँधलका- 
सा छा चुका है। सभी को घर लौटने की जल्दी है । —— 
नये माँझी के वाल चोटी बनाकर बाँधे हुए Š Ig 
` पर Wer पान से रंगे होंठ, चादर से मुँह का अधिकतर भाग 
251 हुआ है। गोपियों को देखा तो वह चिल्ला उठा, 'गया-गया- 
गया-गया, कौन पार होगा, जल्दी STET, जल्दी-जल्दी . «di 
3e गोपियाँ बोलीं, 'हाय राम | यह कैसा माँझी है ! हम 
5111:5 पुराना ۲٢۴ कहाँ गया 27 
नया मी बोला, ag माँझी को जलोदर हो गथा है, वह 
आज भ्रव नहीं ग्रायेगा | जाना हो तो जल्दी करो | मेरा ia 
रति rbd : A यह पहले से ही कह दिया लेकिन l” 
S {टॉ-५टी नाव है, और इसका भाड़ा एक 


'ट्टी-फू e 
देला है!” ऐरी नाव देखी है, पर कर्णघार का गुन नहीं 





Tg i» » Sod कहा, FAT पता भई, इस कल- 
N * नाव पर चढ़ने में मुझे डर लग रहा है। अंत में 
| ven 27 E | 
YA 3 
i . कहीं कोई ا‎ ऐ चुटकी लेते. हुए उत्तर दिया, “इसके लिए 
1 wt ही WW मरे! नये कर्णघार का 
को उन लोगों ने T6? geratur था, इसीलिए हम लोगों 
तने दिन भरोसा करके छोड़ femel 
छ्ने 2 में लेकिन इतना काला रंग देखकर 
” * पर जैसे हाथ में कच्चा रंग लग जायेगा! 
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ग्रौर एक सहेली ने कहाँ, 'झरे, तुम लोग क्या गपशप ` 
में ही दिन विता दोगी ? घर नहीं जाना है क्या ? 

'लेकिन इसकी नाव से जो घर लौट सकूगी, इसका FT 
भरोसा ?' 

"IG क्या उस बूढ़े # का वेटा है ? पहले तो इसे 
नहीं देखा है ?' 

"FIT ERE है, वाप रे ! पहले ही कहता है कि एक 
कप भाड़ा है ! पहले अच्छी तरह से उस पार पहुँचा दोगे तव 
न भाड़ा माँगोगे ! ' 

माँझी चिल्लाकर बोला, 'जाग्रोगी कि नहीं जाग्नोगी, 
साफ़-साफ़ वता ST मेरी नाव श्री तुरंत ۱ 

गोपियों ने देखा, भौर कोई उपाय नहीं है, जान जोखिम 
में डालकर इसी टूटी-फूटी नाव से जाना ही पड़ेगा। कब | 
प्राँधी-पानी उतरेगा, इसका ठीक "नहीं 1 सभी हड़वड़ा कर 
चली iT पानी के 1۱ | 

माँझी RIFT कर वोला, 'ग्ररे, रहो, रहो, क्या करती: _ 
हो, क्या करती हो ! सभी एक साथ चढ़कर मेरी नाव को 
IRE क्या ? भेरी इस टटी-फटी नाव से एक वार में एक 
जन से अधिक नहीं जाता है ! 

कह कर उसने खप से राधा का हाथ पकड़ा आर + 

खींच कर चढ़ा लिया उसे नाव पर | उसके बाद पैर के धक्के 
से नाव को किनारे से दूर कर लिया। मुंह पर से उसके ut 
गयी है चादर | & 

तब तीर पर की गोपियाँ सविस्मय बोलीं, 'यह तो' वही ५ 
कन्हैया da! देखा है छोकरे का कांड | अ्रभी दूध की TT 
A से gr है, उसे भी इतना रस ! ' 

` + CC-0 MURAL तब, तक एक. 99 tsi की मुद्रा T ا‎ E. 
: राधा-कृष्ण १ 7T , 


~ 


/ È? हो, ऐ हो--आवाज़ कृरता EUT ज़ोर-ज्ोर से sig 
चला रहा है। राधा भवाक्‌. होकर देख रही है उसे । कन्हैया 
का शरीर सुडौल है, बालक की भाँति मुंह, शरारत-भरी i | 

राधा ने पूछा, 'तुम तो कन्हैया हो ! तुम यह कया कर 
wa c 
कन्हैया बोला, gré अकेली लेकर भागा जा रहा हूँ।' 

“षिः, ऐसी बात नहीं करते । तुम ऐसा पागलपन क्यों कर 
रहे हो ?' 

'मैं तो पागल हूँ ही, लेकिन तुम्हीं इसके लिए ज़िम्मेदार 
gu | 
"हाय राम, यह बया कहते हो ? मैंने तुम्हारा Ti 
c किया है? : - 

“तुमने मेरा सब-कुछ लूट लिया है । 99 तुम्हीं फिर मुर 
धनी वना सकती ۷۰ج‎ 
'मैं तो सहेलियों के साथ हाट के रास्ते में श्राती-जाती हूँ | 
। किसी दिन तो किसी Sat की तरफ़ नज़र उठाकर नहीं देखा 
है। फिर तुम क्यों मुझे दोष दे रहे हो ? मैं तुम्हारा 09.99 
क्यों लूट लूंगी, पागल ही भला कैसे 8177 
° हा, तुम्हीं TIR पागल बनाया है | कालियदह के तट 
धर उस दिन तुम क्यों उस तरह भाँखों से हँसी थीं ? संसार को 
उजागर करने वाला तुम्हारा جج‎ ऐसा रूप है? तुम्हारे TF 

e जाने के रास्ते के किनारे मैं कितने-कितने दिन खड़ा रहा है | 

तुमने परवाह भी नहीं की ! जैसे मुझे देख ही नहीं पातीं। 

^ दरसल लेकिन देख पाती थीं। एक दिन यमुना घाट जा रही | 
^ کت‎ वालों के बाँघने के बहाने adi ai उठायीं * | 

TT पागल बनाने के लिए ही न ! मुंह पोंछते के लिए 

CC-0. vl feft ario ہہ ےج‎ ove i 
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du ही मैने तुम्हारा कुच-भार देखा । वह देखकर मैं तो प्राय: \ 


मूच्छित ही हो गया था । नदी में पानी भरते समय तुम जैसे 
पानी के साथ चुपके-चुपके मीठी-मीठी रसपूर्ण बाते कर रही 
थीं, यह सव क्या T पागल बनाने के लिए नहीं थीं ?' 
राधा चौंककर बोल उठी, 'नहीं, नहीं, तुमने गलत 
समभा है । तुम प्रायः ही हम लोगों के पीछे-पीछे ग्राते थे, उस 
दिन तुम्हें इतना नजदीक देखा तो मैं डरकर जल्दी-जल्दी 
जाने लगी, चलते-चलते मेरे वाल खूल गये । इसीलिए' दोनों 
हाथों को उठाकर मैंने बालों को संवारा था। हवा से मेरी छाती 
पर का आँचल गिर गया था, संयोग से उसी समय तुमने देखा 


` है। मुझे देखकर यदि तुम्हारा मन विचलित “होता हो तब तो 


मेरा जीना ही उचित नहीं ! तो कया मैं و‎ से स्वेच्छा से वंदी 
होकर xg?! 

'लेकिन उस समय तुमने अपनी, दोनों आँखों को तरल 
sui किया था ?' | 

tarte को तरल किया था? वह तो भय ग्रौर लाज से। 

“नहीं ?' 

"निश्चय ही ! कन्हैया, तुम यह सब कया कह रहे हो ? 
मैं यमुना के पानी के साथ तो मीठी-मीदी रसपूर्ण ۳ SAT 
कर ही सकती हूं, लेकिन तुमसे*्वैसा क्यों adi! तुम्हारे लिए 
अभी भी 8 डर रही हें । जिस पर मसीबत ग्राती है वह अपने 
झापको नहीं पहचान सकता । तुम्हारी बुद्धि अष्ट हो गयी हैं 
इसलिए तुम पागल हुए हो ! 


'यह अगर: सच भी हो तो मुझे फिर से n S WA 


उपाय भी तुम्हारे होथ में ۱ 
कौन-सा उपाय है ? ~ 
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/ लज्जा से राधा के कर्णमूल व गालों पर रक्तिम grar 
c फेल गयी । मुखड़ा SŠ कूंकुम'लगा स्थल कमल हो ر‎ वह कन्हैया 
की योर 99 भ्रच्छी तरह ताक नहीं पायी । मुँह को چع‎ 
की झोर फिरा लिया ओर देखते-देखते बोली, 'मुभसे ऐसी वाते 
मत कहो, नहीं कहना चाहिए ।' 
कन्हैया बोला, 'तुम स्नान-घाट से वापस आ रही थीं, 
मैने देखा था । वह 99 मेरा दिव्य दर्शन था। तुम्हारे भीगे 
बालों से पानी झर रहा था, जेसे मुख-शशि के भय से dér 
रो रहा हो । मुंह पर घ्राकर पड़ी थीं घुंघराली लटें, जैसे جو‎ 
जुब्ध अमर हों। कुच-युगल मानो दो सुन्दर चक्रवाक ہچ‎ | 
किसी देवता ने उन्हें लाकड मिलाया हो--श्रौर पीछे कहीं उड़ 
न जायें, इसीलिए भुज-पाश में बाँच रखा हो | हाथ दोनों जव 
जरा हटाये तव फिर कुछ झौर तरह का लगा--जसे दो सोने 
के कटोरे उलटा करके ठप रखे हों । gar ठीक नहीं हुमा | 
तुम्हारे पयोधरो के ऊपर के सिक्त वसन---ठीक जैसे लगता था 
> ^सोने के वेलों पर हिम पड़ा हो । सचमुच ऐसा ही लगा I I 
तुम्हें नहीं लग रहा है कि यह सब पागल का प्रलाप है ?' 
. षाने भ्रव की वार सर्वांग को कपड़े से ca लिया 
भर हाथों में मुंह (छपा लिया ۱ फिर बोली, “कन्हैया, ये सव 





Š mwg 
भी हें! 


s TAE i झेल्लाकर कहा, 'इस्स, बड़ी आयी रिश्ते- 

š We Wil. श्रौर वनने चली है 
हमारे घर कभी यायी हो ?! 

5 = BT पर जाना मुझे TIE ái 

00-0 Momo Pht Atasi ا لو خر‎ 7 L 

80 : राधा-कृष्ण > مورک‎ Sean S 





सुन्दर की कोई उम्र होती है क्या ?” کی‎ 

falari अगर न भी मानो तो | 
Ret घरनी है” भी इतना तो मानोगे 

हठात्‌ यह बात कहकर राधा रो पड़ी | पर कन्हैया उस 
रुलाई का मतलव नहीं समझ सका। वह राधा के कम्पित 
शरीर की TTC निहारता रहा। 

राधा ने फिर कहा, “कन्हैया, मुझे چو‎ ही वहुल कष्ट 
हैं। तुम मुझे और कष्ट मत दो ।' 

| कन्हैया बोला, “पर मेरा कष्ट तुमसे कतई कुछ कम नहीं 

& तुम यह नहीं ۰۰ہ‎ ۱ कारण, तुम मेरी ओर नज़र उठा- 
कर नहीं देखतीं ! सो चाहे जो भी हो, तुम जहाँ घरनी हो, 
रहो--लेकिन यहाँ तो यह किसी का घर नहीं है । यहाँ माथे के 
ऊपर भाकाश है, चारों ic कोई दीवार नहीं है - यहाँ मुझे 
٦٦٦ है, मैं ही सब-कुछ का aa हैं । यहाँ तुम मेरी हो ! ” ( 

राधा बोली, 'तो तुम चोर की तरह T चुरा लेना चाहते 
हो! तुम्हारे छूटपन की बहुत-सी नटख्टपन की बाते सुनी ہچ‎ > 
लेकिन तुम जो ऐसे चोर हो उठे हो, यह तो नहीं जानती थी।' 

कन्हैया मंद-मंद मुसकराता ENT बोला, quu xum 
पहले भी एक दिन मुझे चोर कहा qr 

"ha कहा था भला 77 

कहा था, तुम्हें याद नहीं | उस दिन तुम्हें उत्तर नहीं 
दिया। in दूं ? दरअसल तुम्हीं gt 3 
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A | चोरी करना बहुत सहज है। देखी, तुमने स्वणं के वर्ण ہو‎ 
कर अपने अंगों में छिपा रख! है। चन्द्र की किरणं चुराकर 
रखी हैं अपने चन्द्रानन में मदन के धनुष को चुराकर रख 
दिया है भौंहों के बीच में । वन की हरिणी से तुमने उसकी दोनों 
आँखें ع‎ कर ली हैं। पक्व विल्‍्व-पत्रों को शोभा चुराकर 
तुमने रखी है अपने होठों पर | कोयल का स्वर चुराकर रखा है 
अपने ES में । सफ़ेद वेगन को चिकनाहट चुराकर तुमने रखी 
है अपनी یج‎ में । किसी मराली को निःशेष करके बनायी 
गयी है तुम्हारी ग्रीवा । सुमेरु 090 को वंचित करके शोभित 
हुआ है तुम्हारा कुच-युगल । सिहं से चरायी है उसकी कमर | 
की खाँज-गटन । गज से चुरायी है उसकी गति ۱ कदली-कांड 
को गढ़न चुराकर रखी है ٭٭و‎ जांघों में | तानपूरा हरण 
करके रखा है qq नितंवों पर । पद्म की कोमलता रखी है 
अपने पैरों में । एकसाथ इतनी सारी चोरियाँ झौर कोन कर 
सकता है 7 इससे भी बड़ी बात है कि तुमने चुराया है मेरा 
'चित्त। श्रौर तुम्हीं मुझे चोर कहती हो ?' 

आकाश में घटा घिरने को ग्रायी है । और राधा के खूब 
निकट नाव पर बैठा Sur है एक मेघ-वर्णी युवक । राधा का 
कलेजा धड़क उठा 2۸ तुरंत शायद Hid HAT, शुरू 

< होगा प्रलय। 

> नाव है बीच नदी में । कन्हैया का अब नाव खेने की 
ओर म्न नहीं है। 

° , TT को क्या उत्तर दे, कुछ भी नहीं सोच 

ˆ ٣٣58 देर चुप रहने के वाद वह हडात्‌ बोल उठी, T 
डर लग रहा है।' x 
1۳ے‎ ने पानी से ate उठा लिया । हवा का वेग बढ़ 
CC-0. MULT ee ERR by E. 
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कन्हैया ने सते-हते कहा, 'में तो हू, फिर डर क्या ?. S. 
तुम मुझ एक बार ۰ 
जसे अपने-श्रापको ही ऊँचा कहकर सुनाना जरूरी हो, 
इसीलिए राधा ने जोर-जोर से तीन बार कहा, 'नहीं, नहीं, 
नहीं ! ' 
तजनी और अंगूठे ٭‎ सटाकर, तनिक की मुद्रा बनायी 
कन्हैया ने ATC कहा, 'तुम अगर मुझ पर ज़रा-सी, बस इतनी- 
सी दया करो...! 
'नहीं, नहीं, नहीं U 
'देखो, यह जो गगन, पवन, दसों दिशाएं हैं--पभी मुझे 
लगता है कि मैं ही इन FRAT हूँ । मेरे मन में यह 
शक्ति है कि मैं चाई तो सब-कुछ पा सकता हूँ । वही मैं, तुमसे 
दया माँग रहा हूँ । तुम मेरी हो ।' | 
“यह नहीं हो सकता, TÎ ! तुमसे मैं बातों में नहीं 
जीत gaT. किन्तु तुम मुझे s< कृष्ट मत दो l 
कन्हैया की तन्मयता दूर हो गयी तो फिर जग उठी उसके < 
भीतर शरारत। उसने जान-बूककर पैर से नाव को हिला दिया | 
उसके वाद कड़े गले से कहा, 'सुनो राधा, भले मानस की बेटी r 
तुमसे एक बात कहता हूँ ! Fl, सनसनाती हुई हवा बह रही है, 
| मेरी फूटी नाव में कलकल करता سج‎ पानी झा रहा है, init. 
भ्रगर मेरी वात न सुनो तो फिर नाव के डूब जाने पर मैं जिम्मे- 








दार नहीं होऊँगा ! ' : š 
राधा व्याकुल भाव से बोली, Ael, नहीं, इस गहरी तदी 


में डब गयी तो सैं फिर किनारा नहीं पाऊंगी। : 
gaar तो तुम्हें पड़ेगा ही, लग रहा है। 
 , 'कन्हैया,तो तुम मु बचाग्रोगे नहीं ° s: 
| š EoD: Mure जजाले,के aa 91.9 TT 7 SS. 
^ 
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~~ लिए तुम्हें मुझे भ्वलम्ब बनाकर रहना पड़ेगा । मुझे मज़बूती से" 
पकड़े न रहीं तो स्रोत तुम्हें बहाकर ले जायेगा जो U 
RUT, तुम मुझे डरा रहे हो ! तुम्हीं तो मुझे ज़ोर 
करके चड़ा लापे हो नाव ا‎ 
H नहीं लाता तो तुम नदी को पार करतीं केसे ?' 
'लेकिन ×۹ तो वीच नदी में तुम्हीं मुझे डवा देना चाहते 
gu . 
'डूबना हो तो बीच नदी में डूबना eer है ।' 
“नहीं कन्हँया, मैं gaar नहीं चाहती । क्‍यों == ?' 
'डरो नहीं ۱5۶۲ तो हम दोनों ही ड्बेंगे भौर बचेंगे तो' , 
. हम दोनों ही वचेगे । तुम मुझे थकड़े रहो ।' 
'देखो, नदी की घारा कितनी तेज़ है! नाव जोर-जोर से" 
हिल रही है। तुम्हारी इस टूटी-फूटी नाव में इसी दम शायद 
पानी भर जायेगा ।' P | 
; 'नाव تچ‎ रहे न, मैं नाव खेना खूब जानता हैँ । तुम 
c SXT मत। मैं हो तुम्हें तुम्हारी ठीक जगह पर ले जा सकता हूँ ।' 
| पर वह जो बहुत दूर है। यह नाव ہے‎ उतनी SC 
0 देगी ?” 


TER साथ इतनी टोकरी-पिटारियाँ हैं, इसीलिए तो 
जाव SITE भारी हो गयी है |? bo 


० TOT ने फिर जान-वूझकर ज़ोर से नाव को हिला 
दिया। « | 
: राधा चटपट बोल्ली, "फेंक देती B, AT बासन-वरतन 


dm देती हे पानी में v E‏ کی 
E UN दही का FERT पानी में फेंक दिया तो‏ 
ptri‏ 5/9910 و ا | 8 Cd फेक wan‏ 
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'लेकिन शरारती कन्हैया इससे भी जैसे संतुष्ट नहीं 
चह कपट दुश्चिता के साझ बोला, "jg! o भीतो 
नावभारीही EDS ० 

' राधा बोली, (पर मेरा जो कुछ था सभी तो फेंक दिया 


eh 


| 
Ry 


कन्हैया बोला, 'नहीं तो । सद- कुछ तो नहीं £ यह 
जो तुम्हारे गले में है मुक्ता-माला, atai में नाव uds 
करघनी, पाँवों में पायल । ये भी gnr कुछ कम भारी नहीं हैं 
बया ? देखो, मैं चरवाहा हूँ, मैंने तो कुछ gx नहीं ढो रखा à 
'तुम इतना कुछ ढोये हुए है, इसीलिए तो इतना भमेला e 
राधा ने शरीर से एक-एक करके अलंकार खोलते-खोलते 
परम स्नेहपूर्वक कहा, 'तो इन सभी को फेक देना होगा ?' 
सो तो होगठ ۱ : 
सारे अलंकार टपाटप गिर पड़े यमुना के पानी में ۱ 
'फिर भी नाव डगमगाती है। ہے‎ | 
कन्हैया बोला, 'अभी भी ज़रा भारी-भारी-सी लग रही | 


है l 3 
राधा ने पूछा, “अब तो मैंने अपना सव-कुछ त्याग फेंका 


है ! तो भी क्यों भय दिखाते हो ?' 
नहीं, सब-कुछ तो नहीं emm ! ' 
“नहीं त्यागा है ? तो झौर क्या वाक़ी है ? , 
'लाज, शरम ! ° 
दूसरे ही क्षण नाव ऐसे भयंकर रूप से हिल उठी किराधा + 
से भर नहीं बन पड़ा । महा त्रास से वह उठकर uhi और 
दोनों atg फैलाकर कन्हैया से लिपट गयी । Sami 
कन्हैया की ufa, होंठ, ठुड्डी, छाती, सारा शरीर, यहाँ ^ 
तक सिर के बाल तक खुशी से नाचउठे। ag बोला, “मुझे इस 
TIT : 85 
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से पकड़े रहो तो फिर तो मैं तुम्हें चाहे कोई भी नदी 
ار‎ पार करा दे सकता हूं । 9 

कन्हैया के कंधे पर गात रखकर राधाने ग्रावेश में 
याकर कहा, “में प्राणों के भय से यदि तुम्हें भ्रालिगन करूँ तो 
उससे क्या कोई पाप होता है ?' 

कन्हैया बोला, “UT पता, पाप-पुण्य के वारे में भ्रन्य लोग 
सोचते ج‎ ۱ ag सब मैं नहीं जानता | वह सब मेरे दिमाग़ में 
भी नहीं gar है ! ' 

उसके वाद कन्हैया ने सहषं ज़ोर से राधा को वाँहों में 
कस लिया, पेर के धक्के से नाव को उलटा दिया और पानी में 
कूद पड़ा | 

मरकत-मणि से बनी तरणी की भाँति कन्हैया वहने लगा 


° पानी में। उसके छाती के ऊपर राधा जैसे एक अनजाने देश की 
इवेत हंसिनी हो i 
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संध्या हो चुकी है बहुत पहले । धूल-भरे गाँव के रास्ते 
को भिगो दे रही है चाँदनी । चारों ग्रोर सन्नाटा है। इसी. o 
बीच भीगी साड़ी पहने, माथे पर भीगे बालं लिये डग भरने 
लगी राधा अकेली । उसकी पद-चाप TT 99T सुनायी पड़ती है। 

गोकुल के रास्ते से होकर इस समय कोई नारी 7 
नहीं जाती है । राधा खुद ही खुद को गपरिचित-सी लगती š کا‎ 
रात के रास्ते को तो उसने कभी ग्राँखों से देखा नहीं । किसी- 5 
किसी घर से परिचित नारी-कंठ सुनकर तो उसका 6> 
भी जागता है ۱ दो-एक सहेलियां पहले ही लौट ग्रायीं, कसे ? Y 9 
राधा को पंता नहीं, बूढ़ा माँकी ज़रा बाद ही भपनी नाव लेकर ० 
हाजिर हुआ था उस पार । उस बेचारे की नाव की रस्सी खोल 
8-5۳ : 87 
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कर न जाने किसने वीच नदी में वहा दिया था । बड़ी gag 
| से उस नाव को बचाकर ग्रा पहुँचने में उसे देरी हुई थी | 
سے‎ चिन्तामग्न भाव से राघु गा खड़ी हुई घर के सामने। 
चारों ओर से काठ की चहारदीवारी से घिरा मकान । भीतर 
एक बड़ा-सा चबूतरा है, वहाँ तब भी काम चल रहा है। पाँच 
सात 99-92 चूल्हों पर घी गरम किया जा रहा है, उसकी देख- 
रेख कर रहा है स्वयं श्रायान | 
राधा जव घर में Wl, तो काठ के दरवाज़े की चरमरा- 
हट होते ही ग्रायान ने ata उठाकर ताका। राधा की ग्रोर वह 
निनिमेष ताकता रहा, पर एक बात भी नहीं वोला। सिर 
RAT राधा होले कदमों से चली गयी भीतर | 
एक कमरे, से उसकी ननद निकल झायी झौर चौंककर- 
„ चोली, हाय राम | इतनी दर कहाँ थी, वहू ?' 
राधा ने उत्तर नहीं दिया। |. 
ननद उसका रास्ता छंककर खड़ी हो गयी और बोली, 
ह क्या, सारा शरीर भीगा हुआ है, समूचे बालों में पानी है, 
E सध्या के समय कहाँ डबकी लगाने गयी थी ?” 
¢ ह n ا‎ ग्रांखे उठायीं । मनर 
: जाता . ग्रगर कुछ समय के लिए भी वहं 
खे रेले रहने देती इस क्षण ! ”مد‎ 
dd क प्क š हाथ पकड़ा तो ननद फिर चौंक उठी! 
x झी पान पी sd है ? गले का हार कहाँ है ? पाँवों 
° T Tel है | देखू, कमर e pag भी तो नहीं ê! 
TTS ? तुझे क्या किसी डाक ने पकड़ा था? 
: s, 71 गले से राधा ने कहा, 'हाँ, و‎ ZA 
| > * कहाँ ? वता, वता, इसी दम मैया को | 
TAB. Ë ji हैं, किस डाक्‌ का साहस है कि aa Ñ i 
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घरनी के वदन को हाथ लगाये ! ' 


n नहीं , डाक नहीं, डाक नहीं L P 


तो फिर कौन था ? चोर 5 

'हाँ, चोर नहीं, ST 1 नहीं, वह भी नहीं I 

'तो फिर कोन था 77 

आँधी । भारी feft आयी थी न !? 

'कव गाँधी आयी 7 iar तो ia नहीं ग्रायी है। तो 
आँधी शायद बदन के गहने खोलकर ले जाती है! 

'नहीं । आँधी भी नहीं । बताती हूँ । पहले कपड़े बदल 


रावा के साथ-साथ ननद भी झाकर घुसी उसके कमरे में। 
रस्सी पर फले हुए सूखे कपड़े-लत्तों को उसने पहले उठा लिया 
अपने हाथों से ۱ राधा की केफ़ियैत सुने बिना नहीं देगी। उसके 
वाद वोली, 'पहले ठीक-ठीक aaa कि बया हुआ है ? कोई 
डर नहीं । मैं भैया से नहीं कहूंगी ja 

राधा बोली, 'एक नील कमल...।' 

Wa? 


'नाव पर झा रही थी, तभी देखती ë कि पानी में एंक ^ 


नील कमल वहा जा रहा है। क्या सुन्दर उसका रूप था, ऐसा 
और पहले कभी नहीं देखा है 1 हाथ बढ़ाकर ज॑से ही उसे पकड़ने 
जाती वैसे ही वह हट जाता'। ज़रा ज्योंही ज़्यादा भुकी, त्योंही 
मेरे गले से हार गिर गया। उसे निकालने के लिए पानी में ' 
कद पड़ी...।' | 
جو‎ बाप रे, कैसी विकट वात है! उसके बद !' 
"qa देखती हूँ, उस कमल के डंठल में एक साँप लिपटा 


हुआ है । डरकर उसे छोड़ दिया । उसके बाद सोने कहार के ¬ 


साथ मैं zaa लगी। डूबते-डूबते चली गयी एकदम नीचे,वहाँ 
राधा-कृष्ण : 89 
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देखती E पालथी मारे एक किशोर der हुआ ë । वह देवता 
* थाया दानव, मैं नहीं जानती । उसे देखकर भय होता था, फिर 
— भय नहीं भी होता था। मुभे देखा तो वह भ्रद्भृत भाव से 


= 
हसकर बोला, तुम्हें में मार भी सकता हूं, बचा भी सकता हूं। 
मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुभे वचा लीजिये । वह बोला, तो 
फिर पना सव-कुछ मुझे दे दो ! इसीलिए दे दिया ! एक-एक 
करके भ्रपना सारा अलंकार KATI... 
'ग्रौर तो कुछ नहीं न दिया है 77 
A पास और क्या है? देखो न, मेरे प्रे शरीर पर इस 
T समय खालीपन के ्रतिरिक्त क्या भौर कुछ है 2 | 


'तब तो तू वाल-वाल बच गयी आज ! सुना है, पानी के 
'चीचे बहुत तरह के भ्रपदेवता रहते हैं । वह देखने में कैसा था ?” . 
'ठीक जैसे नयी वर्षा के मेघ का एक टुकड़ा हो ( 
'पानी के भीतर Ww ? तो फिर तूने देखा कैसे ? ” 
डर कर जब nid मूंद ली थीं तव झौर भी अच्छो 
| तरह देख पाती थी. 
„TF यह कसी अजीब बात है ! सुनकर मेरा ही 
۔‎ ` कलेजा कापता है, 961 जाने दो, वच गयी, यही बहुत है | 
'गहना-गुरिया गया है, जाये; तुझे गहनों की कमी ہو‎ š ?' 
E c au भटना के विषय में ननद ने और भी कुछ 
> ا‎ उसके वाद “राधा को पोशाक बदलने के 
लए ग्रकेली छोड़कर 515۲ निकल गयी | 
e पब TT दरवाज़े में भ्रगल चढ़ाकर रोने बंटी । उसे 


भब बहुत-बहुत रोना पड़े गा--द: 
٠ mid E v amik L Sas 





सके वाद राधा: š 
८... वाद TT सहज ही घर से वाहर निकलना 


P e 
90 : राधा-कृष्ण S 
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नहीं चाहती । तवीयत ख़राब होने का बहाना करती । अकेली S 
गवाक्ष के समीप बेंठी रहती । कोई उसके ay की व्यथा ! 
नहीं समझता । कोई उसे बुलाता भी तो वह सुन नहीं पाठी < 
उसे श्राहार में रुचि नहीं रही | साज-सज्जा में मन नहीं 
लगता । एक गेरुआ-सी साड़ी में वह योगिनी की भांति दिखती 
हैं। कभी वह वेणी-वन्धन खोलकर अपने वालों की ओर 
निहारती रहती है, कभी उसको आँखें चली जाती हैं प्राकाश 
के मेघ की शोर, और तब दीर्घशवास निकल iar है। उन 
लोगों के दोनों पालतू मोर जब खेलते हैं तव राधा की इष्टि 
स्थिर वनी रहती है, सिर्फ़ उनके कंठ के ऊपर | मयूर-कंठी रंग 
. देखती है तो उसका कलेजा काँपने लगता है ! 

इस घर में एक बहुत वृढ़ी स्त्री रहती है । उसके साथ 
किसका Sur सम्पक है, यह वताना दुष्कर है। सभी उसे tud 
मां कहकर पुकारते हैं । वह बड़ी स्नेहःप्रवण स्त्री Š | व्याह के 
7 से भी राधा उससे सुख-दुःख की वहुत-सी बातें कहा करती | 

| 


` 





वही बूढ़ी एक दिन आकर बोली, 'अरी नातिन, तुभे 
क्या हुआ है, बता तो ?' n 
राधा उत्तर नहीं दे पाती 1 उसकी ग्राँखें भर A हैं, 
गला रंध जाता है | 1 3 
बूढ़ी राधा का शरीर छूकर बोली, 'कई दिनों से देख 
रही हू, तू gegi तरह खाती-पीती नहीं, मेरे पास माँग-पट्टी 
कराने भी नहीं झाती | इन्हीं कई दिनों में क्या हाल हो गया B 
है, देख तो ! पहले तू थी एक सोने का फूल, अब हो गयी है 


डोरी ! क्यों ऐसा gar है, adt !' ا‎ मय ا‎ 
राधा बूढ़ी माँ से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़ी | LARA 
बूढ़ी परम स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फर रेही है। धीरे- 

: राधा-कृष्ण, 91 


es CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ®Gangotri 
ð a 2 . 
9 . 


li 
"cc. کی‎ 7 N 


| धीरे कहती है, 'तो तू वया रुलायेगी ۱ जानती नहीं, मैं آ یہ‎ 
के आँसू नहीं सह सकती 1 तुझे क्या हुआ है, मुझे वता न [” 
e qA माँ, मैं मर क्यों नहीं aa? 
स्त्रियाँ दो तरह से मरती Š 1 उसमें ऐसा मरना तो 
बहुत सुख का है। देखूँ, देखूं ! माथा To तो देखूं, q किस 
तरह से मरी है 7 ! 
राधा और भी ज़्यादा मुंह छिपाती ë | 
वृढ़ी माँ ज़ोर करके राधा'को नहाने भेजती है। राधा है 
कि खाना ही नहीं चाहती, बूढ़ी जोर करके उसके मूह में چو‎ 
डाल देती है ۱ एकटक निहारती रहती है राधा के dg की 
भोर । उसकी आँखों Š करता है युग-युग पुराना स्नेह । एक jo 
समय बूढ़ी मां दीघं इवास छोड़कर राधा से कहती है, 'नातिन, 
„7 पैरा दुःख मैं समझती हूं (वर्षा को छोड़कर जैसे चातक की 
तृष्णा भौर कोई नहीं मिटा पायेगा, उसी तरह तेरा दुःख भी 
शायद वही दूर कर सक्ता Š | पर वह कौन है ? वह कहाँ है?” 
2 cia वृन्दा ग्रोर ललिता مج‎ उसके घर। राधा 
à ` 1 £ ष्टि a : qg | à 
E ru. दृष्टि और रंगीन पहनावे को देखकर वे 
E mt राधा की बगल में ج‎ गयीं रौर व्याकुल 
| "सारे TY करने 
وس مت‎ 7 । पर राधा सहज ही मुंह 
रास्ते मे T जरा गुस्सा होकर बोली, تو‎ भव हाट के 
EM | نہ‎ नाव-घाट पर नहीं देखती--कहीं भी 
द frt? qI TT तूने ٭×‎ हम लोगों से न मिलना ही तय 
< रा i € 
c किसी S 75 अब कहीं नहीं जाऊंगी । मैं 99 
fcr नहीं जाऊंगी, नाव-घाट नहीं जाऊंगी ! چ‎ 
92 ; ka 2 
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इर लगता है ! ' S 
(किसका डर ?' 
'ग्रादमी की आँखों का डर, ग्रादमी की वात का डर ٠ 
'तो फिर तू कम-से-कम स्नान-घाट पर तो झाया कर | 
हम लोग कितने दिन कदम्व के पेड़ तले तेरे लिए खड़ी-खड़ी 
| प्रतीक्षा करती हैं !' 
' राधा काँप उठी । वोली, “नहीं, नहीं, मैं कदम्ब के , पेड़ 
तले भी श्रव नहीं जाऊंगी किसी दिन ।' 
| ललिता बोली, 'डर से तो जैसे तेरा चेहरा सूखता जा 
रहा हो ! कदम्ब के पेड़ तले वाघ आता है क्‍या ?' 
वृन्दा बोली, g, देखा है, TRT प्रायः: ही एक काले 
रंग का वाघ कदम्व के पेड़ तले आकर बैठा रहता है ! ' 
ललिता बोली, 'नाव-घाट पर वही बाघ फिर नया 
- नाविक बनकर आता है 17 ^ 
वृन्दा बोली, 'वह तो फिर से हाट के रास्ते में घटवार 
वनकर बैठता है ۱ लेकिन हम लोगों से वह कुछ नहीं कहता bo 
केवल एक शिकार के प्रति ही उसका लोभ ç U 
| राधा बोली, “रहने दे, रहने दे, इस बात को रहने दो M | 
वृन्दा बोली, 'राधा, तू ठो मर चुकी है शावद T 
ललिता बोली, नहीं, नहीं, राधा ने कुछ नहीं किया है? « 
वही छोकरा इसे सता रहा है ! उस दिन से देख रही हूँ, छोकरा 
` भाकर जबरन राधा का भार ढोना चाहता है। धूप लगकर 
; NIST का सोने का अंग जल जायेगा, इसलिए वह प्राकर माथे 
NUNT چھ‎ देताः है, मुंह में पान डाल देता है। उसी ° , 
OCDE, छोकरा बलि हो चुका है। हम लोगों को 
۲٢ ने किसी दिन ऐसा नहीं क्रिया ! तुमे ही सि वह 
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~ न्दा ने उसे डाँटते हुए कहा, “q रुक तो ललिता, तृ क्या 
समझती है ? एक हाथ से कभी ताली बजती है ! राधा की 
अवस्था नहीं देख रही है? कन्हैया की चर्चा छिड़ने के साथ- 
साथ उसकी WII की पुतलियाँ वारम्वार काँप रही हैं! दीघं 
सवास निकले कई बार । देख न, उसके शरीर का ताप कितना 
बढ़ गया है ! जसे उसका देह-पिजर तो यहाँ पड़ा हुआ हो, 
पर 5-181 चला गया हो ग्रन्य किसी की खोज में।' 
ललिता वोली, 'सखी, भ्रपनी राधा को इस तरह ad- 
खोटी मत सुना 1 उसने किसी दिन दूसरे की तरफ़ ताका नहीँ, . 
किसी दिन एकू बार भी मुंह उठाकर बात नहीं की । कुल का 
मान रखते हुए ही उसने तो इतने दिन बिताये ।' “ 
लिता बोली, 'सखी, सो चाहे जो भी कह, इस वार 
लेकिन राधा मर चुकी है ! जिस दिन वह काला छोकरा नाव 
पर चढ़ाकर ले गया सखी को, उसी दिन समझ लिया था-- 
सखी इस वार डूबी r. 
- ' सतिता वोली, 'इवे हमारी वला ! हमारी सखी क्यों 
V? हम लोग उसे बचायेंगी مم‎ 
e वृन्दा हेस पड़ी । बोली, “ललिते, तू तो उस डूबने का 
स्वाद नहीं न जानती है, तू क्या. समझेगी ? उस डूबने से बचना 





रन चाहता है | 
A SINT को चुप देखकर वृन्दा ने उस बार फुसफुसाकर 
जहा, “सल्ली, तुझसे एके वात कहती Ë । वह लड़का भी कम 
SEP पारहा है। कई दिनों से देख रही हूँ, जैसे एकदम 


e ma गया हो। چو‎ 
ç अन्य चरवाहों के साथ गा 


ETE š 1 रहता है, कभी एक धुन से मुरली 
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पर वालों दी चोटी नहीं ر815‎ É 
य चराने नहीं जाता। क्या सुबह, बयां x 
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है तो भागा हुआ गाता है, dr की ययोर कुछ इस तरह से 
निहारता रहता है जसे हम लोग कुछ 37 
तेरी ही वात सुनना चाहता Š | ग्र 
ITT उस लड़के को देखने पर !' 

जमीन पर नाखून से रेखा खींचते-खींचते राघा बोली, 
मेरे तो पितृ-कुल, इ्वसुर-कुल--दोनों का ही सुनाम E | इतने 
दिन मैंने इन दोनों कुलों को निर्मल रखा है, अपने 


TU 
किसी से नहीं कही है ا‎ पर अब मैं बया یچ‎ कह तो ? नेने 


sR 
अपने-ग्रापको कितना कठोर बनाकर रखा है इसीलिए तो 
: बाहर नहीं जाती | घर अ्ररण्य-सा लगता है। चन्दन-केप भी 
मुझे उत्तप्त-सा करता Š 1 अव मैं भैया करूँ, तुम लोग बता दो Z 
वृन्दा बोली, ‘TE तो बड़ा कठिन gen हैं ! कन्हैया को 
हम लोग भी में से 


हठात्‌ न जाने कंसा बदल गया ! 
Té नवजलबडर-सी कांति, कपाट-सी छाती, करिशुंड جب‎ हाय, 
गले में गुंज फूलों की माला--ऐसा पुरुष भला किसने कब देखा 
है? उसकी इस दृष्टि की बिजली ने तुमे دع‎ है, तेरा sas 


भी असे नये सिरे से देख रही رج‎ पहले में सोचती 
< 


o 
राघा बोली, "f मन-प्राण से चाहती Z, उससे جو‎ मेरी 
मुलाङ्गात न हो ! جو‎ मेंट हो, तो भी प्रणय बहुत दूर ٭‎ ١ 
भौर ग्रगर प्रणय ही हो तो सखी, तुम लोगों से कहती Z, मेरी 
परह्‌ ग्रोर किसी को वियोग न सहना पड़े । इसका क्या, 85 
جج‎ है, तुम लोगों की समका नहीं सकूंगी 1 रौर अगर वियोग 
दौ होना हो तो फिर झौर देह न घारनी पड़े । इससे तो? मरण 
बेहुत-बहुत सुखद है। सखी, मझे ऐसी कोई दवा दे सकती ë 


जिससे मेरा यौवन जीं हो जाये ?' 
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RT 
— भूठी सुनाने, उसके वदले तू ही जी हम लोगों को कठिन फे में 
डालना चाह रही है ! नहीं भाई, उठती हूँ ! चल, ललिता [” 
ललिता सरल विस्मय से बोली, “qrFer< यह कंसा प्रणय 
है जिसमें भ्रादमी मरना चाहता हो ?' 
'जिसक्रे लिए यह प्रणय है, वही अगर न मिले तो फिर 
जीना किसे अच्छा लगता है ? 
tqq, वह मिलेगा नहीं ? कन्हैया तो ग्रातुर है ही V 
वृन्दा ने फिर ललिता को डाँटते हुए कहा, “q रुक तो, 
तुझे तो कोई समझ नहीं है । राधा दूसरे के घर की wg ठहरी, 


E 


उसका प्रणय शरीर के रोग-व्याधि की तरह सबको नज़र झाने , 


लगेगा ! यह तो दारुण दुःख“है। इस दुःख में प्रणय की तरह | 
कोमलता का फूल FT जी सकता है ۰“ 

Ja दरवाजे के पास जाकर ठिठककर खड़ी हो गयी 
ic पीछे मुड़कर देखा, रोधा मूच्छित की तरह दीवार से उठंग 
कर बैटी हुई है | उसने एक दीघं इवास छोड़ा । उसके बाद 

के सुर में बोली, 'सखी, यौवन को वंचित मत FTI‏ )8 ۔ 

कल से फिर हाट के रास्ते में राया कर | फिर से हम लोग 

m STA गाना madi, यमुना में जल-केलि करेंगी, फुलवारी 

में फूल चुनने जायेंगी । कन्हैया अगर झास-पास रहे तो रहे 

” TP नजरों से देखने में तो कोई दोष नहीं । सिर्फ़ एक बार 
नजरों से देखने में भी तो बहुत सुख है ! ' 

Wie मूंदे, राधा शान्त थी, दृढ़ स्वर में बोली, “नहीं, में 

नहीं जाऊंगी 1 Š भ्रव किसी दिन कहीं नहीं जाऊंगी ।' - | 
: ^ AIT और लंलिता बाहर निकलीं दीर लौट पड़ीं । ۹ 
हर जाना.होगा । दोनों ही गं - 
YA v ye EA ही गंभीर हैं pum 2 R | 
CC-0. aa शव 2 og esi sq : 
r Q रहता, लए A 7 
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लगता है | भ्रव वात-वात में कौतुक नहीं छलकता है ! 

जमुना के किनारे-किनरे सकरा रास्ता । हठात्‌ एक 
जगह एक पेड़ की डाल पर से कन्हैया कूद पड़ा उनके सामने | 
फिर व्याकुल भाव से पूछा, 'ललितः, वृन्दा, तुम लोग राधा को 
देखने गयी थीं ? वह केसो है ?' 

दोनों गोपियाँ पहले तो चौंक उठीं उसके वाद अपने 
MITA संभालकर वृन्दा वोली, ag अच्छी है, लेकिन मेरी सखी 
की खोज-खवर से TZ वया मतलब ?' 

हैया बोला, 'उसके पास मेरी एक ٢0 चीज़ जमा 

है, इसीलिए खोज-ख़वर ले रहा था U 

"TT ने भला तम्हारी क्या चीज़ ली है ?' 

एक मुक्ताफल, नदी के किनारे गिरा हुआ पाया था, उसे 
मैंने उसके हाथों. ..! ' 

ललिता वोली, 'समझ गयी हूं 19 71۱ 
हमारी सखी को जैसे और काम नहीं है, जसे उसने उसकी 
कोई चीज़ ली हो ! वह ठहरी राजनन्दिनी, वह क्या बन्दर के 
हाथ से मुक्ता लेने जायेगी ?' 

कन्हैया ने फिर भी कहा, क्यों, तम लोगों ने उसकी छाती 
के पास उस मक्ताफल को हिलते नहीं देखा है ?' 2 

'नहीं, नहीं देखा ۱ हेम लोगों ने देखा, वह भपने दुख 
से मर रही है। चन्दन उसके लिए विष-तुल्य है । पवन मानो 
भाग हो | वह चाँद को सूर्य मान रही है। कन्हैया, हमारी सखी 
भ्रव जीते-जी मरी हुई-सी है, तुम उसे AK मत जलाओ | 

वन्दा और ललिता ने फिर से पाँव बढ़ाये तो कन्हैया 
उनके पीछे-पीछे عق‎ गिड़गिड़ाने लगा, 'कहो, कहो, राधा के 
बारे में और ज़रा बोलो... 

तव वृन्दा पीछे मुड़ी और झल्‍्लाकर बोली, “ना, जा ! 


D D 
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t s लोगों को क्या जल्दी नहीं है ? (हेम लोगों को क्या कलंक का 
डर नहीं है ? वह तो मरने बैठी t. काले चाँद, तुम भी मरो ! ' 
कन्हैया उनकी नहीं मानता ë | भिखारी की भाँति गिड़- 

गिड़ाता हुआ बहुत देर तक उनके पीछे-पीछे 11۱ 


संध्या का तमाम काम-काज निबटा लेने के वाद AT 
पूजा-घर में घुसा । वहाँ वह रोज़ ही बहुत देर तक रहता है। 
काली-पूजा निवटाकर निकलते-निकलते उसे गाधी रात हो 
जाती Š | राधा तब ATT खाट पर सोयी ۲۹ 


आकर एक वार पत्नी की शय्या की वराल में खड़ा होता है। . 


राधा के वाल खुले हुए हैं, होंठों पर एक पीली रेखा ' 


° “उभरी हुई है, सोयी TET में भी उसका ऋपाल तनिक सिकुड़ 
गया है, जहाँ किसी व्यया की छाया पड़ी हुई है । हलकी-सी 
चाँदनी प्राकर पड़ रही हैं उसके सुन्दर शरीर पर। राधा के 
'फीने उत्तरीय का اہ‎ घुल-मिल गया है उस चाँदनी में । 

° प्रायानने दाहिना हाथ बढ़ाया और होले से पत्नी के 
ललाट का स्पर्श किया | उसके बाद एक दीर्घं इवास छोड़ा भर 
वह इस कमरे से निकलकर चला गया--दूसरे कमरे में अपनी 
TT पर। r 
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'कौन बाँसुरी बजाता है, बूढ़ी माँ, इस कालिन्दी नदी के 
किनारे ? جو‎ माँ, इस गोकुल के गोष्ठ में कौन ऐसी बाँसुरी 
STT है ? आज तो मेरा शरीर बड़ाआकुल है, मन जो वड़ा 
व्याकुल होता जा रहा Š | इस वाँसुरी की आवाज से मुरी 
सारी रसोई गड़बड़ा गयी । बूढ़ी माँ, कौन यह बाँसुरी वजाता " 
है, मैं नहीं जानती, तो भी क्यों जी चाह रहा है कि भागकर 
٦اک‎ ग्रौर उसके पैरों पर Š माथा जा पटकू ? वह तो भैन के 
भानन्द से बाँसुरी बज्ञाये जा रहा है, किन्तु उसके प्रति मैंने « 
कीन-सा दोष किया है ?' : او‎ 

Wi माँ ग्रवाक्‌ होकर निहारती रही राधा के qst 
NIC 1 फिर बोली, यह क्या ? gs क्यों रही है, बेटी ? 
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बाँसुरी का ऐसा मीठा सुर सुनकद भला कोई रोता है ?' 

'पर वह तो मुझे कष्ट देने के लिए ही ऐसे सुस्वर में 
बाँसुरी बजा रहा है ?' 

“वह तो नन्द का नन्दन कन्हैया है। कई दिनों से ही उसे 
देख रही हूं इधर। ऐसी बाँसुरी सुनने पर तो ۱۳ का तोता 
भी उड़ सकता है ! ' 

“मगर मैं तो पंछी नहीं कि उड़कर जाऊंगी उसके पास | 
धरती फट जाती तो मैं उसमें समा जाती ( 

तेरा दुःख D मालूम है, बेटी U 

“बूढ़ी माँ, जव जंगल जलता है तब दुनिया वाले उसे देख 


सकते Š | लेकिन मेरा तो मत जल रहा है--जैसे कुम्हार का. 


utat | c 
बूढ़ी माँ 'हा-हा' कर उठी, 'यह क्या तू बिना पानी के 
ही हाँडी में चावल डाल॑ दे रही है क्या ? ज़रा पहले देखा, तूने 
नीम के झोल में नीवू निचोड़ दिया !' 
. राधा वोली, qq मुझसे कुछ करते नहीं बनता, कुछ 
करते नहीं वनता ! कुछ करते नहीं बनता जो ! 
' कई दिनों से राधाने श्रपने-श्रापको संभाल कर ठीक-ठाक 
WC लिया ar माँग-पट्टी कर, साड़ी बदलकर, उसने मन 
लगाया था घर-गृहर्थी में | लेकिन وو‎ फिर शाम के बाद 


` रसोईषर में बैठकर इस वावरी बाँसुरी का सुर सुना तो फिर 
„ T30 गड़वड़ा गया रसोईघर में फिर किसी भी तरह से 


मन रहीं लगा पायी । बाँसुरी का सुर उसे wr उतावली बना 


x “qr š, वसे ही हठात्‌ atu d रुक जाते पर वह ٤5 की 


भाँति अधीर हो उठती है । 
° RRA बजती ही रही, बजती ही रही । तो क्या 
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पागल हो गया है आज ? राधा कमरे में नहीं रहपाती, اتیل‎ 
है। बाहर नहीं रह पाती, फिर कमरे में a है। भात पकाते 
समय उसने नमक डाल दिया, दाल पकायी तो वह माँड पसाने 
qe गयी | | 
वूढ़ी माँ ने उसे हटाते gu कहा, हट तो, जा श्रपने कमरे 
में जाकर लेटी रह | रसोई नहीं वनानी पड़ेगी तुझे । मैं सब- 
कुछ देख रही हूं।' 
आधी रात में, जब खा-पीकर सभी सो چو‎ हैं, तव भी 
राधा जगी हुई है। तव भी दूर पर कहीं वाँसुरी वजती ही चली 
` जा रही R भ्रभी तो उस वाँसुरी का सुर और भी तीब्र, gv 
भी करुण है। तव राधा के संयम का बाँध टूट गया | 
चुपके-चुपके शय्या छोड़ x उठ mah राधा। पाँवों के 
TIT और कटि-भूषणे खोल डाले | पहन ली नीले रंग की एक 
साड़ी। उसके वाद स्वजन, गुरुजन, दुर्जन--किसी के भय की 
चिन्ता किये विना ही निकल पड़ी रास्ते पर। 
राधा से शत्रुता करने के लिए ही जैसे उस रात बहुत 
बड़ा चाँद निकला हो । चाँद जैसे अंघकार-रूपी मदिरा पान ८ 
करके राज कुछ श्रधिक परिमाण में स्फूति-प्रवण हो उठा है। 
चारों TK छिटकी हुई है नीली चाँदनी ۱ राधा का दारीर व 
बसन मानो घुल-मिल गया جو‎ चाँदनी में | i 
चेत महीने की छोटी-सी रात कब ख़त्म हो जायेगी, e 
YA ठीक नहीं। रात وہ‎ कितना पहर है, राधा यह 
गहों जानती ۱ इसीलिए राधा रास्ते से होकर जल्दी-जल्दी- 
चलती जाती है। किन्तु चित्त इतना ग्रस्थिर है कि रास्ते की झोर 
"बर नहीं 1 वार-कर घास-पात पैरों में चुभते हैं। ज्यादी ज़ोर . 
मे चलने लगती है तो रह-रह कर पैर लड़खड़ा जाते Ë और वह 
| गिर जाती है--तब लगता है, जैसे जाल में फंसी हरिणी हो। 
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० फिर छटपटाती हुई उठ पड़ती है। राधा को श्रव शरम-भरम 


का वोध नहीं रहा है | a 
बाँसुरी के शब्द का अनुर्सरण करती हुई वन में भागते- 
भागते राधा एकाएक देख पायी वाँसुरी-वादक को । कन्हैया ने 
पेड़ के डाल-पत्तों को काटकर ज़मीन पर विछाया है और مج‎ 
सी शय्या तैयार की है। उस पर ढेर सारे फूल faut हुए हैं। 
पहले कुछ क्षण वे परस्पर दृष्टिवद्ध होकर रहे । कोई 
एक वातृ भी नहीं बोला । मानो कितने दिन, कितने महीने, 
कितने वर्ष वीत गये। दोनों दृष्टियों के वीचोंबीच जैसे एक सेतू 
हो और दोनों उसके दो सिरे पर खड़े हों । हठात्‌ हवा चली, पेड़ों 


की डालें हिलीं, उस शब्द से उसकी जड़ता दूर zŠ | उसके वाद 


दोनों ही भागे हुए प्राकर जक्ालिगन-वद्ध हुए, तव लगा-- 


t. मेष के ऊपर एक विद्युत-रेखा स्थिर हो पयी š! 


$ तनिक बाद ही भ्रालिगन-मुकत होकर राधा ने सोचा-- 
क्यों झायी मैं ? यह तो न लौटने का रास्ता है ! 
कन्हैया ने सोचा--मैने दिन पर दिन, रात पर रात जिस 


. I TT किया है, यह कया वही है ? पर यह तो उससे भी 


ज्यादा है। इतना ख्प तो मैं भ्राँखों में घारण नहीं कर पाऊँगा। 
त्रिवेणी पर सौ यज्ञों का अनुष्ठान करके जो aga वड़ा भाग्य 


पातां है वही तो ऐसी रमणी को पाने का श्रधिकारी ۶ 


पाऊंगा ? यह कहीं मेरी अंगुलियों से फिसलकर‏ ۲8ے 
भलीक होकर चली तो नहीं जायेगी ?‏ 


राधा ने धीरे-धीरे कहा--'हे निदंय कन्हैया, क्यों qut 


> +2 
Y इअ तरह पागल किया 7 मुझे कलंक-सागर में डुबोकर 


, _ "तुम्हे * लाभ हुआ ?' 


कन्हैया बोला, 'तुम gan नहीं रं ही परानन्द 
A ; RA दोन ही sm 
वारिधि में fa qa ! लेकिन तुमने क्यों मुझे इतने दिनों तक ईर 
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टूर रखा है? मैं जो अब और जी नहीं पा रहा था ! देखो, 


मेरा कपाल कितना FTIR है 77 

कन्हैया ने ATT मांथा झुका दिया, किन्तु लज्जावश 
राधा ने उसका स्पशं नहीं किया। कन्हैया तब घुटने टेककर 
बैठा श्रौर देवी के सामने भवत ज॑सी मुद्रा में बोला, 'सुन्दरी 
राधा, तुम सरोवरमयी हो। तुम्हारी देह का लावण्य ही तुम्हारा 
जल Š कुन्तल रूप मानो उसका FATT है। तुम्हारा वदन 
एक पद्म है, तुम्हारे नयन दो नीलकान्त मणि हैं, नासिका मानो 
स्रोत में तिरता तिल का फूल है, तुम्हारे दोनों गालों में agar 
के फूलों की आभा है । तुम्हारी हंसी में लोध्र रेण 8... 
तुम तो ANT तक एक वार भी नहीं Gui U 

रूप-वर्णन व स्तुति से سج‎ का मुख प्ररुण हो रहा ۱ 
वह तनिक बग़ल मुड़कर प्रस्तरमुति की भाँति स्थिर d 
कन्हैया बोला, 'पेरों के पास एक कीट ग्राता है तो भी 
मनुष्य उसकी ओर देखता ë | Š क्या कीट से भी भ्रधम हूँ ! 
बोलो, वोलो, बोलो 


राधा EGE गले से बोली, 'इस भयानक रात को AT 


की मर्यादा ठुकराकर मैं दौड़ी mrt हूँ, कन्हैया, सो क्या किसी 
कीट-कीटाण के लिए ? कन्हैया, तुमने मेरा इहकाल छीन लिया 
है ! ' कन्हैया का चेहरा उल्लास से उद्भासित हो उठा। 7 
555 आनन्द ने जैसे कष्ट का रूप धारण किया, वह सिर्‌ धुन- 
कर “आह, श्राह, प्राह” शब्द करने लगा । उसके बाद बोला, 
YA जब रंच-मात्र भी बात करती हो तो तुम्हारे दाँतों की 
दीप्ति ठीक कोमुदी की भाँति विकसित होती है । जैसे एक 
भकार फूटता हो, एक निमिष में श्रतिशय 838۲ भी, दूर हो 


L 


G 


जाता है ! प्रतीक्षा करते-करते ग्रधीर होकर मेरा शरीर जैसे ° 


ज्वर से जल रहा था, ऐसे समय तुम idi स्निग्ध सरोत्तर की 


0 Ca ® 
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० भाँति । तुम्हारे बाहु ही STT मृणाल हों, और करतल جج‎ 
पद्म । तुम्हारे جج‎ कनकभ्कलश हैं, नाभि में ईषत 
प्रस्फुटित शालुक है। तुम्हारी त्रिवली मानो घाट के ہچ‎ 
“सोपान हों, शोभित जघन में स्वर्णपाट 21... 

राधा को लगा, क्यों जरा माँग-पट्टी करके नहीं ग्रायी, 
क्यों नयनों में काजल नहीं लगाया ज़रा-सा, क्यों क्‌ कुम-चन्दन 
से ज़रा शरीर-प्रसाघन नहीं किया | दूसरे ही क्षण इस विचार 
के लिए ,लज्जा जगी मन में | किन्तु उसका अंग-अंग थर-थर 
काँप रहा है । उस युग के ऊपर सूक्ष्म वसन भी उसे जैसे T< 
भार-सा प्रतीत हो रहा Š | उसका शरीर जैसे उसके ग्रपने वश 
में नहीं रहा ٭ہ‎ इतरे दिनों के नारी-जीवन में उसकी ऐसी ' 
दशा पहले कभी नहीं हुई। ¢ 

कन्हैया ने इस वार राधा का हाथ थकड़ा और पत्तों की 
भय्या पर बंठाया। राधा लाज के मारे मुँह फेरे रही दूसरी 
. ओर। किन्तु मन नहीं मानता । आँखें हर पल लौट-लौट dt 
Š कन्हैया की भ्रोर। उसका शरीर मानो ERT मणि से गढ़ा 
z हा हो UE में बंधूक फूलों की माला है | उसकी त्वचा जैसे 
काले रंग का दपण हो । उसकी देह की गढ़न सुडौल, बलिष्ठ 
2 जरा-सी भी रुक्षता कहां नहीं है | सबसे ज्यादा पागल बना 
. देता है उसका चेहरा ١ भ्रमर-कष्ण दोनों ié सदा चंचल हैं। 
[et 7 ने पूछा, ؛‎ तुम्हें چو‎ यमुना के घाट पर नहीं 
às a Maba के पेड़ तले नहाने नहीं e 

तुम्हारा जी नहों EE RN 
S za اد‎ ह साधे; रही । किन्तु ज़रा 
- be E Wed की इतनी व्यग्रता को € 
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उसने मुंह फेरकर उत्तर दिया, 'ग्रगर कहूँ कि नहीं , „ 
करता है तो वह होगा एक बहुत ATST झूठ। उसी भूठ को ही तो 
मैं جو‎ मन को TAT चाहतो हूँ । लेकिन sied का मन 
ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ झूठ का कोई स्थान नहीं।' 

aga दिन तुम घर से निकली तक नहीं । मात्र तीन दिन 
पहले एक वार तुम सहेलियों के साथ निकली थीं, उस दिन भी 
तुम मुझे नहीं देख पायी थीं। लेकिन उसके पहले ही नौका- 
विहार में हम लोगों ने परस्पर को जाना है। तो भी तुमने 
मेरी परदेसी की तरह अवहेलना की ?' ۱ 

‘HTT उस दिन तो देखा था ।' 

'पर मुझसे बात नहीं की | 

'कन्हैया, तुम क्या लोक-समाज में मेरा कलंक प्रकट ही 
करना चाहते हो 77 

“उस दिन तुमने देखा था, तुम्हारी ग्रवहेलना से अस्थिर 
होकर मैं नहीं रह पाया था । मैंने एक 'पद्म-कोरक को TRT 
था !' 

वह भी देखा है।' | 

“उतने से ही मैं विरत नहीं हुआ । मैंने एक अवनत दाडिम 
सतिका के फल पर हाथ फेरा था । उतने से भी नहीं हुआ ! 
मैने तब प्रशोक-पल्लव को काट खाया GF, देखा था ?' ° 

“वह देखकर Š इतनी झस्थिर हो गयी थी कि लगा था, 
सहेलियों के सामने ही बेहोश हो जाऊंगी ! कन्हैया, मेरा शरीर 
WÍT रहा था, सारे बदन में पसीना झा रहा था, तुम तो बहुत 
दूर थे, तो भी मैं लोगों के सामने कलंकिनी हुई थी ! इरीलिए 
शोर एक दंड भी वहाँ नहीं रही थी । चली आयी थी BX । , 
उसी दिन मैंने फिर निश्चय किया था, अव मैं घर से वाहर 
नहीं जाऊंगी । पिजरे भें ही मेरी जगह है > 


< 
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'ग्राज तुम आयी हो ।' 
'ग्रायी हूँ U P 
“राघा, तुम मेरे पास A हो, भाज तो तुम स्वयमागंता 
'मेरी gie) में खुमारी छा रही Š ۱ कन्हैया, मुझे यह 
क्या سج‎ ? मुझे खुद ही पता नहों, मैं कब आयी, कैसे ۱ 
यह सपना तो नहीं है न ! ' 
“नहीं, सपना नहीं है। यह जो, अनुभव करके देखो, 
मेरा हाथ š 
हाँ, कन्हैया, यह तुम्हारा हाथ है।' 
'दो, राधा, वह पद्म-कोरक, वह दाड़िम का गोल फल 
भौर ×۸7 पल्लव ।' : 
à 'तुम जंगल में ढूंढ़-दूंढ़ कर देखो, क्षब-कुछ फिर | 
“इतने हाथ के पास सब-कुछ के रहते मैं ढूँढ़ने क्यों जाऊं ?' 
| राधा उसी दम कन्हैया का हाथ छुड़ाकर उठी ak दौड़ने 
लगी । कन्हैया ने तीन ही छलाँग में जाकर उसे पकड़ा । किन्तु 
तेल-भरयोग नहीं किया, कातर भाव से बोला, “तुम झगर दया न 
करो, तो फिर मैं तुम्हारे पैरों पर माथा टेककर लेटा रहेगा. ..। 
i EN ने ha अपने पाँव ढकते हुए कहा, “नहीं, नहीं, 
tios ad वोला, Tepr तो अपने उस शारद शशि-तुल्य 
چچ‎ š * 3s छूने नहीं दोगी ? तो फिर रहने दो, तुम्हारे 
š E जो कितने चाँद पड़े हुए E उन्हें ही मैं होंठों 
E ea NT 
० TN HIK कीचड़ ही जिसका प्राध्य है, वह भला ज्यादा 
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क्या पायेगा 7 7 


'नहीं कन्हैया, तुम्हारे है) लिए तो मेरा सव-कुछ है 1” | 


'क्या कहा 7 ? 

'मैं इतने दिनों तक थी 90 एक पत्थर की मूर्ति, तुमने 
प्राकर छू दिया--इसी से मैंने प्राण पाया । हालाँकि वही मैं 
कसी मूर्ख हूँ, देखो, कि तुम्हारे पास रने में ही جج‎ लाज 
लगती है ? कन्हैया, तुम्हीं तो मेरे सब-कुछ हो ।' 

“राधा, तुम्हीं मेरी जीवन हो, तुम्हीं मेरी भूषण हो । इस 
भव-सागर में तुम्हीं मेरी एक मात्र रत्न हो । तुम सप्रयास मेरे 
हृदय में रहो ।' 

राधा खुद ही इस वार झत्यन्त ब्रीडा के साथ बैठ गयी 


और कन्हैया के दोनों करतलों केञवीच अपने ईपत्‌ स्वेदयुक्त 


कम्पित मुखड़े को बंदी होने दिया । |. 

उस मुखड़ से होंठों को छुलाकर कन्हैया वोला, ا‎ 
राधा की छाती पर के कीने वस्त्र को कन्हैया ने हटाया, वहाँ 
माथा रखा और फिर बोला, چو‎ ! ' उस स्वर में गंभीर 
तृप्ति है । जैसे बहुत दिनों के वाद घर को छोड़कर निकला, 
हुआ एक बालक घर लोट झाया हो ! | 

...38 बाद तरल तिमिर ने जैसे प्रच्छन्न कर दिया 
٦٦٦ सूर्य को । मेघों के वीच खो गये तड़ित्‌ू-लता । चारों 
भोर चटकने लगे फूल, मानो आकाश से झड रहे हों तारे। 
भवर भी गिर पड़ा । पहाड़ का शिखर faafaa gar, मेदिनी 
हिलने लगी 1 समीर उष्ण एवं प्रखर वेग से बहने लगा, पंछियों 
भै चह-च हाहट जैसा कुछ सुनायी पड़ा, और ग्न्त फें प्रलय 
पयोधि के जल में सबु-कुष डूब गया | ' 

राधा की जब नींद टूटी, तो भोर का उजाला फूट चुका 
٦٦٦ से उठ बैठी भौर सोचा, मैं कहाँ हूँ? फिर wie 
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मलीं रोर झच्छी तरह से देखा, यह एक निविड़ बन है, हर 
पेड़ पर पंछी चहक रहे हैं, पत्तों से छनकर राती हुई धप हीरों 
के छोटे-छोटे टुकड़ों की तरह# भिलमिला रहो है। वगल में 
सोया हुआ है कन्हैया, परिश्रान्त, तो भी प्रशांत है उसका मुख | 
राधा ने सोचा था, वह शायद लेटी हुई है nad 
में । एक चंचल मेघ उसे ले गया था वहाँ । 5۶ا‎ यह तो परि- 
चित TU है। पास ही उसका घर है। पर दिन के उजाले 
में वहाँ लौटेगी कसे ? 
फिर भी लौटना तो पड़ेया ही। राधा हड़बड़ाकर उठ 
खड़ी हुई ۱ सोचा, कन्हैया को एक वार पुकारे, पर जगाया 
नहीं । वह सोये, उसका सपना तोडने से क्या लाभ ? 


w... 


राधा क़रीब भागती-सी ही चली। जंगल को पार कर ' 


वह जव पल्ली में ग्रा पहुंची तो वहाँ बृहुत-से लोग उठ चुके 
थे । कोई आँगन में पानी का छिड़काव दे रहा था । कोई 'चों- 
चों ग्रावाज़ करता हुआ दूध दुहुने बैठा था गोशाल में । कोई 
नीम के पेड़ की टहनी तोड़ रहा था । 

«राधा को पता नहीं कि उसके चेहरे में कन्हैया की 8 
का काजल लगा हुमा है । रॉदे हुए फूलों के रस के दाग्र लगे 
हुए हैं उसके बदन पर । उसके कपड़े मसले हुए-से हैं। वहुत- 
सेशोग प्राक्‌ होकर उसे देख रहे हं मौर सोच रहें Ë, यह जो 
भायान की घरनी सुन्दरी राघा भागी चली जा रही है । लेकिन 
Taa वह miar कहाँ गयी थी ? कहाँ से श्राखिर लौट 


भर की देहरी पर ही राधा पकड़ी ली गयी ननद के 


TT dat की राखें ब़ी खरसान हैं। ہی‎ राधा को देखकर 
FAT उठी | बोली, 'हाय राम, कहाँ मरने गयी थी * 


° पषा बोली, हाँ, 'मरने हो جح‎ थी, लेकिन ऐसा 
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भाग्य कि फिर ज़िंदा ही वापस. झाना पड़ा ।' 
दिन के वाद रात प्राती N फिर दिन। इसी तरह से 
समय गज़रता & ۱ लेकिन राधा के लिए भ्रभी दिन-रात सब 


एक समान हो गया है। कब कन्हैया से मुलाक्रात होगी, यही एक 


मात्र चिता है। मुलाक़ात होती है, दोपहर में, शाम को या आधी 
रात में, इसका कोई भी ठीक नहीं । राघा qq फिर से faa- 
मित स्नान-घाट अथवा हाट के रास्ते में जाया करती है। TT 
दूर से कन्हैया को एक पल के लिए भी देख पाये | कन्हैया के 
पीत-वस्त्र का सामान्य श्राभास भी नज़र आता है तो तुरंत 
उसके शरीर में कंपकंपी छूटने लगती है, दृष्टि हो जाती है 


` स्थिर, कपाल पर नज़र आने लगता है पुलक-€वेद à सिर्फ़ देखने 


में जब इतना सुख है तो, एकान्त में पूरे तौर पर पाने का झानन्द 
तो जैसे सहन के भी परे है । मृत्यु की भाँति। इस आनन्द को 
जिसने नहीं पाया है उसे मालूम नहीं: कि एक ही जीवन में 
वार-वार मृत्यु का स्वाद केसा है ! उससे बड़ा MA है वार- 
वार जो उठने में ! 

जब कन्हैया से भेंट नहीं होती, जब उसकी बाँसुरी का 
सुर भी नहीं सुनायी पड़ता तव राधा को लगता है, पृथ्वी में 
सिफ़ TAT ही जैसे एक a पदार्थ हो और उसकी “एक 
मज़बूत दीवार खड़ी हो गयी हो चारों HIC । राधा उस दीवार 
को तोड़कर निकल पड़ती है । यहाँ तक कि वह भागी जीती 
है गोष्ठ में, ग्रन्य चरवाहों की झोर निहारती रहती है, पलक 
नहीं गिरतीं तब उसका समस्त शरीर ही जिज्ञासु हो 1۱ 


जायेगी 77 
जैसे पागल होरे; में उसके कुछ बाक़ी हो | कभी वह 


तमाल के पेड़ को कन्हैया समभने की भूल करती ë कभी 


2 7 राधा-कृष्ण, : 109 


1 


सहेलियाँ कहती हैं, TT, तू कया भरन्त में पागल हो 


“ 


` 


t ET 


नहाने उतर कर यमुना के नीके पानी . को दुलारती है gar 
Š उस पानी पर मुंह रख वह कुर्छऐसी मीठी वोली वोलती है जैसे 
वह कन्हैया के ही साथ हो ! | 
इधर कन्हैया की भी वही दशा ۱چ‎ यह एक ऐसी 
तृष्णा है जो प्रतिदिन बढ़ती है TC बढ़ती ही जाती ë ٢ 
चाहे जितनी ही बढ़े इसकी mata कभी विराट या बेढव नहीं 
होती । इस तृष्णा की कोई क्षयकारी शक्ति नहीं है, इसीलिए 
मन-प्राण को ऐसा मतवाला बनाये रखती है । एक वेला भट न 
हो तो णीने का भ्रौर जो कुछ संयोजन हो, सब तुच्छ हो जाता 
है। राधा जब कन्हैया को नहीं देख पाती तव कन्हैया RIT 
होकर naig कहीँ राधा को/ख्ोजता फिरता Š | 
Ë साथी कहते हैं, 'कन्हैया, तूने qY fa एक जन के लिए 
हम सभी को छोड़ा ! लेकिन हम लोग तुझे नहीं asi 
अब राधा की सहेलियाँ झौर कन्हैया के साथी उन दोनों 
के लिए दूत का काम करते हैं । उन्होंने Wa ही बनाये हैं तरह- 
तरह के संकेत । ख़बर पहुँचाने 9 गरव देर विलकुल नहीं होती है L 
उसी तरह किसी-किसी रात में उन लोगों की मुलाक़ात 
होती है प्ररण्य के बीच उस निभृत कुंज में । राधा उस दिन 
बातों में WT की गंध लगाकर सुन्दर ढंग से TET बाँवती है| 
š यद्धपि जानती है, कुछ देर वाद ही सारे वाल बिखर जायेंगे। पहले 
ˆ एक गाढ़े नीले रंग की साड़ी पहनती है, फिर उसके ऊपर बहुत 
c Aaa लाल रंग का रेशमी वस्त्र fie लेती है-- जिससे लाली 
में से कीती 7 फूट निकलती है | सहेलियाँ ही इस तरह से 
^ "जा देती हैं उसे। पर पगडंडी में भागी जात्े-जाते वह वस्त्र जो 
: اک‎ ही फट जायेगा, सहेलियाँ यह नहीं जानतीं | कोई 
5 उसे fer देती है--सुन राधा, {हले ही जाकर कन्हैया 
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करना AEST है। पहले मुँह फिराये 92T रहना, FETT से पाँव 
पक्रडवाना | टेढ़ा वोल-बोलकर dh चिढ़ा देना, समभी ? राधा 
शांत लड़ की की भांति माथा हिलाकर कहती है--अ्रच्छा ! 
किन्तु जब वह कन्हैया के पास भागकर जाती है तब तो 
यह कुछ भी याद नहीं रहता है । कन्हैया की छाती से जा 
चिपकती है और कहती है--तुम मुझे स्वीकार करो। तुम्हीं 
मेरे जीवन-सर्वस्व हो ! ج٢‎ लोगों के पास तो वहुत-कुछ होता 
है, किन्तु मेरे लिए तो तुम्हें छोड़कर six कुछ नहीं है ! ` 
कन्हैया कहता है--राधा, मैं तुमसे सब-क्रुछ लता g, खुद 
` धनी बनूंगा इसलिए ! मैं तो दरिद्र हूं, तुमसे लिये बिना मैं 
घेनी वनूंगा 8٭‎ ? और धनी हुए ATT तुम्हें कया दूँगा ? मैं 
जो तुम्हें ही सब-क्रुछ देन चाहता हूँ | 
उस समय राधा और कन्हैया का जैसे एक ही शरीर हो 
जाता है । एक ही तरह की व्यथा-वेदना-आनन्द दोनों अनुभव 
करते हैं ۱ राधा के स्तनों पर कन्हैया के दाँत व नाखूनों से जब 
एक रक्त का फूल खिल उठता है तो राधा खुद ही उसके सौंदर्य . 
पर मोहाभिभूत हो जाती है । कब रात कट जाती है, किसी 
को इसका भान तक नहीं होता | 
| राधा के घर में तो جج‎ ननद का कड़ा पहरा है। TF 
' के बारे में तरह-तरह की कानाफूसी उसने सुनी है, अपना भी 
چا‎ ग्ब पक्का है--हर समय ताक में रहती है रंगे हाथों पक > 
' चेनेके लिए। लेकिन बूढ़ी माँ बचा गौर छिपाकर रखती है 
राधा फो । राधा की सहेलियाँ और चरवाहे भी मिलकर ٤ 
की atai में घूल झोंकते हैं बार-बार | 
एक दिन झाधी रात को ननद की नींद टूट गयी। न 
जाने क्या सुनने की कोशिश की कान 71۱ कोई शब्द 
HRL सुनायी पड़ता है, यहाँ तक कि भींगुर की भीं-कीं या 
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° अमंर-ध्वनि तक ۱ यह स्तव्घता ही तो जैसे संदेहजनक 


e 


है | संध्या के समय से WR RT तक Z< पर कहीं जैसे लगा- 
तार बाँसुरी बज रही थी। भ्रभी वह वाँसुरी भी क्‍यों बन्द हो 
गयी है ? 
वह्‌ हड़वड़ा कर उठी और चली ATT राधा के कमरे 
में। शून्य शय्या ! उसके ऊपर लम्बी होकर पड़ रही है चाँदनी, 
देखकर Tat के होने का भ्रम होता है। ननद ने हाथ से उस 
शून्यता को स्पशं करके देखा। राधा के वदन के अलंकार 
क्यों रखे हुए हैँ बिस्तर पर ? उसने da कहकर 
चिल्लाते हुए भ्रायान के कमरे के दरवाजे पर धक्का मारा। 
गहरी नींद में डूबा हुआ था श्रायान । किसी दिन इस तरह से 
किसी ने पुकारकर उसकी नीद में खलल नहीं डाला था। 
भायान ने दरवाज़ा खोला और वाहर مہ‎ तो उसकी बहन 
ने कहा, तुम्हें कहा भा न ! तो جج‎ चलकर देखो ! ' 
इसके पहले भी कई दिन ननद राधा के खिलाफ़ ng 


i भाई के कान भरने गयी थी । पर STATT ने विशेष ध्यान नहीं 


दिया था | gie इतनी रात में वहन की इतनी व्यग्रता देखी 
d बह्‌ श्रोर उपेक्षा नहीं कर सका | पहले तो घर का कोना- 
कोना छान मारा | ۹۲م‎ सचमुच ही घर में नहीं है | 
TA अयान ने पूछा, جو‎ कहाँ गयी है, جو‎ पता है 7 
बनाया zi zd गा है, उन्होंने जंगल में एक mA 
q ह, पर मैंने विश्वास नहीं किया 1 


š zA “कहाँ है ? चल U 


E 


५ ٠٠5 घरती को कंपाता हुआ in चला वर्ष 
ग्रायान एक हाथ में खड्ग है । फैली हुई चाँदनी में 
उसकी बे शरीर की दीर्घतर छाथा पड़ी है रास्ते ا‎ 
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Ya 2 दोइते-दोडते, अकर S री, उसके कदमो 


fe 


थोड़ी दूर जाकर ग्रायान ठिठककर खड़ा हो गया, aT” 


पर बल पड़ गये । अगर gads ही भेंट हो जाय तो ? अगर 
सचमुच ही आँखों के सामने प्रमाणित हो जाय कि राधा 
कलंकिनी है, तो ? नहीं, नहीं, रहे । लोगों के de से सुनना 
कुछ AR है और quit नजरों से देखना कुछ भौर है । नज़रों 
से. देख लेने के बाद भ्रायान क्या करेगा ? 

“मेया, रुके क्यों ? st तो बहुत दूर है।' 

वहन की बात पर आयान ने फिर चलना शुरू किया। 
बहन को वह FT समभाये, यह उसकी समझ में नहीं श्राया । 
. राघा के ब्याह के समय का चेहरा उसे याद हो भ्राया। स्वणं- 

` मयी किशोरी का निष्पाप मुखड़ा, पहले ही दिन उस मुंह को 

देखकर आयान को कष्ट हुआ थौ । gig भी कलेजे में टीस- 
सी उठती है।इस लड़की की उचित खातिर क्या वह कर 
सका है ? कुछ भी तो नहीं बन पड़ा। 

वन में प्रकाश और छाया की ग्राँख-मिचौनी । पैरों के 
दवाव से सूखे पत्तों के टूटने की ۰ہ‎ है-_हठात्‌ ےج‎ 
कर चहक उठते हैं दो-एक पंछी । TT फिर एक बार रुककर 
कहता है, 'भ्रव नहीं जाऊंगा ।' 


वहन ATR होकर पूछती है, 'क्यों भैया, पर qa AF ` 


WA दूर नहीं है।' ७ 


आयान ने कहा, “रहने दे। यह तो सिर्फ मरीचिक? के ,' 


पीछे भागना है ।' 
"TOT भैया, मुझे भ्रच्छी तरह पता है।' 
आयान ने बहन को डाँटा और कहा, 'सारी दुनिया के 





भोगों के कहने पर भी मैं राधा पर प्रविश्वास नहीं करता।' Q^ 


"TX. अगर अपनी atai से देखो तो ! *» 
"नहीं Fer Y 


A 
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` कह रही हूँ न, तुम ठीक देख TT | TT जरा 
चलो...) ¢ 
'नहीं देखूँगा | 
“इसका मतलब ? तो तुम AMI करके ही नहीं 
देखना चाहते हो 1! 
“नहीं, नहीं, चलो . . A 
और भी afaa दूर जाने के बाद 17 की बहन ने 
उंगली उठाकर दिखाया, 'ये जो एक के बाद एक جع‎ कदम्ब 
के पेड़ हैं, डाल-पत्तों से वाँधकर वीच को घेरकर रखा गया, 
है, ठीक जैसे एक प्रांगण हो। देख रहे हो | मैने तव तो ठीक ही 
सुना था--जरा-ज़रा 757 भी तो सुनायी पड़ रही है... : 
aata ने कठोर भाव'से कहा, 'तू यहीं खड़ी रह, तुझ 
और ज़रा भी आगे नहीं जाना होगा U" 
gig दवे uidi चला उस भुरमुट की ۳۴ 
वार मन-ही-मन दोहराने लगा--सव-कुछ झूठ हो !. 
झुरमुट के पास गाया झौर पत्तों के वीच से भाँककर 
e देखने की कोशिश की । ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, तुरंत 
नज़र ग्रा गया | 
o -एक कदम्व के पेड़ के तने से टिककर खड़ा है एक पुरुष । 
नवीन मेघ की भाँति शरीर का AT | एक पीले रंग का AT 
°, रीर भोढ़ा gg Š । सिर के वालों को चोटी बनाकर वाँधा 
š गया है ۱ उसका चेहरा अच्छी तरह नज़र नहीं GUT हैं, उसका 
= हाथ सामने वढ़ा हुआ है | वह हाथ भी जैसे विश्व के 
S (शिल्पी द्वारा गढ़ा हुआ हो | जैसा कोमल वैसा ही दूई | 
पुरुष के qT के समीप बैठी हुई है राधा | 
FA के वाल खुले हुए, हैं, ataa सरक गया 


५ 0 
` है, व्याकुल भाव से विनती करने की मुंद्रा में वह उस पुरुष p 
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पाँव से लिपटी हुई है, मुंह ऊपर की झोर उठा हुग्ना है, कुरं- C 
गिनी की भाँति दोनों ié उस(ुरुष के मुख पर टिकी हुई हैं । 
MTAA को पहली बार लगा--ऐसा HET QUT उसने 
जीवन में नहीं देखा है । उसने तो सारा जीवन सिर्फ़ faqa- 
सम्पत्ति `की देख-भाल या पूजा-पाठ करके ही बिताया वह 
तो जान ही नहीं सका है कि मनुष्य कभी मनुष्य की ओर इस 
तरह से निहारता है । यह राधा उसकी इतने दिनों की जानी- 
पहचानी है, लेकिन ۱۸ जैसे विलङुल श्रनजानी, अनची ह्वी-सी 
हो गयी ۱ 
लगता है, उन दोनों को जैसे बाह्य ज्ञान नहीं gla 
'श्रायान या अन्य कोई जो आया d आस-पास,"उधर कोई होश 
नहीं--प्िफ़ उसी विभोर दृष्टि से परस्पर निहार रहे हैं। 
श्रायान ने प्रतीक्षा की, उनके मूह से बात सुनने के लिए | 
भाइचये है, मुह॒तत-पल कटते जाते हैं, पर वे एक भी वात नहीं 
वोलते ë । ज़रा हिलते तक नहीं ! ; 
maa का शरीर सिहर उठा ۱ सारा मामला ही कहीं 
प्रलोकिक तो नहीं है ? यह सुनसान झाधी रात, चाँदनी में. < 
नहाया हुआ जंगल, इसके बीच afen, निर्वाक 71۱ 
MATA जो हैं इसमें कोई सन्देह नहीं, 7 उनकी 7 
का चिकनापन तक देख पा रहा है, किन्तु ऐसे स्पन्दनहीन, 
शन्दहीन होकर स्थिर-से क्‍यों हैं ? तो क्या वह पुरुप ATT ,* 
हाथ बढ़ाकर झभय दे रहा है, राधा को ? g राधा की 
8ا5‎ में तो भय का चिह्न तक नहीं 6 चिरारी ॥ 
कुल मिलाकर जैसे एक पवित्र सौंदर्य हो | दा ` 
A प्रायान का खड्ग समेत हाथ ऊपर नहीं उठा! राधा ० 
को वह्‌ पुकार भी नहीं सका । दबे पाँवों पीछे हट राया | थोड़ी f 
' देर बाद वह उल्टी दिशा में ger wx तेज़ी से चलने 1 
E TAS Bhawan Varanasi 9 9017 $9" 





LU z Q a 
حر‎ p ^ 
yA d 


te उसकी बहन ने उसे लगभग आविष्ट की-सी अ्रवस्था में 

भागते देखा, तो डर कर पूछा, (RIT हुआ ? क्या देखा, भैया ?” 
gmmg बोला, 'कुछ भी तो नहीं देखा । चल ।' 

जितने जोर से भ्राया था, उससे भी ज़्यादा तेज़ी dr 

यायान लौट गया घर 1 सीधे जाकर घुसा अपने पुजा-घर में | 

काली की मूर्ति के सामने पलथी मारकर बेठा आँखें मूँद करके | 

फिर भी उसकी बंद भ्राँखों से भी टप-टप करके लुढ़कने लगे 


आँसू i सारी रात Î बहते ही रहे | 





° 3 
U 
- 

e डर "n 

e 

f 
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गोघूलि के समय चरवाहे घर लोट रहे थे कि तभी E 
नहीं कहाँ से कन्हैया आ हाजिर हुआ । सारा दिन उसका कहीं 
पता नहीं था । वह कब ग्राता है, कब थ॑ला जाता है, इसका 
ठीक नहीं। बलराम ही आजकल ज्यादातर यशोमती की "mi « 
को देख-रेख करता है। वेचारा बलराम कन्हैया के किसी भी ^ 
“व्यवहार पर आपत्ति नहीं करता है। 

सभी चरवाहे अवाक्‌ ! 0 

सुबल बोला, :तुझ में क्या दिन-रात का अन्तर ۰۰ 
पेक की बुद्धि नहीं रही, कन्हैया 1 देख नहीं रहा है, सूर्य ETT 
को जा रहा है ? और r सोचा है शायद कि ग्रभी सुबह gi?! 


s Ly . D 4 
0966-0 कन्हैया था अदभुत ढंग से ह सता Sai AA ہے‎ 
x e 


۲ CQ « राधा* ۳۲ 1 17 


¢ 


e 
r 


r 


” 


gag नहीं है शायद ? खैर "y ही सही, पर अभी फिर गोष्ठ ` 
जाने में हानि क्या है?! | 


“मगर कया करेगा गोष्ठ जाकर ?' 

(क्यों, खेलेंगे ।' 

TAT बोला, 'सारा दिन इनके लिए पलक बिछाये dà 
रहते हैं तब तो दर्शन नहीं, र भ्रव ये आये खेलने। तुझे 
झगर इतना ही शौक है तो जा, अफेले ही खेल V 

सुदाम बोला, Ma शायद श्रीमती राधिका नहीं ग्रायीं, 
इसीलिए बच्चू को फिर खेल की याद झायी ! 

कन्हैया बोला, “वह × नहीं ATT, कल नहीं आयी, 
garg काल नहीं mat ८ 

Aset, तब तो बड़ी चिता की-बात है | हम लोगों को 
बताया क्यों नहीं, वृन्दा के पास सन्देश भेजते |! 

कन्हैया ने हठात्‌ कारु नामक उस विराट चेहरे वाली 

गाय की पूंछ मरोड़ दी । वह चौकी, تچ‎ के झटके से मिट्टी 


e छिटकायी AT उछल पड़ी | उसका भयानक सींगों वाला सिर 


धूम गया इधर-उघर। यह देखकर दूसरी MA भी डर॑कंर छटपटा 
उठी | 
€ 
| सभी TUTE कुहराम मचाने लगे, جو‎ कन्हैया, क्या 
करता है, क्या करता है ?” 
लेकिन कन्हैया को तो मज़ा GT रहा था । वह दोइ-दोई 

कर अन्य गायों की भी पूछें मरोड़ता हुआ चिल्लाने लगा) 
WMR- ! ' 

° गायों में एक प्रकार की भगदड़-सी मन्च गयी 1 कोई 
इधर भागती है तो कोई gsx! कोई इसे-उसे सींग मारने 


. ऋती Š कन्हैया उन्हें रौर भी चिदा देता है, किसी के सींग 
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चरवाहे पहले-पहल ga-ga खोकर ठगे-से रह गये, वाद * 
में एकदम घत्ररा उठे । कन्हैर्यर ने पहले तो किसी दिन ऐसा 
कांड नहीं किया है। गायों को तो वह प्राणों से भी अधिक 
प्यार करता ATI मगर आज ऐसी निर्देयता से उन्हें क्यों कष्ट 
दे रहा है? वेचारी TF तक 99 विभूढ़ हो गयी हों । तो 
क्या asr: यह लड़का gang पागल हो गया ? 

चरवाहों ने उन सारी गायों को बड़ी akad संभाला | 
झ्रभियान-रुष्ट गले से वे बोले, 'देख भाई कन्हैया, « श्रीमती 
राधिका नहीं आयीं तो इसमें हम लोगों का क्या दोष ? तो 
फिर हम लोगों की यह छीछालेदर क्यों ?' 

^ कन्हैया बोला, “वह AIT नहीं ग्रायी, कल नहीं झायी 
अनन्त काल नहीं आयी | 

“तो उसके लिए आज हम लोग भला क्या करेंगे ? बल्कि 
कल खोज-ख बर ली जायेगी i 

कन्हैया बोला, 'तो STET, आज हम लोग खेलें ! ' 

“पर हम लोगों का srl खेलने का मन नहीं है। सारा 
दिन धूप में काटा है, प्रभी हम लोगों का शरीर ARR ے‎ 
मारे जल रहा है! ' 

चरवाहों ने सचमुच ही घर को ग्रोर 88 बढ़ा दिये हैं। 
देखा तो कन्हैया बोला, TN तो, तुम लोगों में से कोई मुझसे 
मल्लयुद्ध करेगा ?' ° 

कन्हैया से मल्लयुद्ध करने की इच्छा किसी की नहीं cl 
कौन भला इस संध्या के समय हाथ-पाँव तुड़वाना चाहता है ? 
कन्हैया का कैसा अद्भुत शौक ! | 

कोई उत्तर दिये बिता सभी चलने लगे । Qi inue d 

कन्हैया अ्ाहत भाव से बोला, क्‍या 3, तुम लोग खेलोगे 
भी नहीं, लड़ोगे भी नहीं ? 

; CC-0. ARSE Bhawar Varanasi Collection. 0 cilsiri 
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चरवाहे तब तक लगभग बस्ती के पास ग्रा पहुँचे थे। 
कन्हैया वेग से भागा गया उनकी/झोर 1 एक-एक को ठेल-ठेल 
कर गिरा देने लगा । अभी तक वे TTT RF नहीं हुए हैं, तो भी 
दुःख के साथ शिकायत करते हुए कहने लगे, “कन्हैया, हम॑ लोगों 
को क्यों सता रहा है? हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है ?' 
कन्हैया बोला, “तो तुम लोग खेलोये क्यों . नहीं ? तुम 
लोग लड़ोगे क्यों नहीं 77 
तो भी कोई लड़ने को राज़ी नहीं । फिर भी कन्हैया ने 
उनकी खींचा-तानी करना नहीं छोड़ा। एक-एक को उठा-उठा 
कर पटकने लगा | fq बलराम को छोड़कर | बलराम यह 


सब देख-सुनकर भीः एक भी बात नहीं बोला । सिर्फ़ एक झोर . 


खड़ा होकर मंद-मंद मुसकरा रहा है। ۱ 
कुछेक लड़के मार खाने के बदले कन्हैया से लड़ने गये। 
और तुरंत ही कई एक पटकनियाँ खाकर 'उह' جو‎ करने लगे 
WA । कन्हैया ठहाका मारकर हंसते-हँसते बोला, 'तुम 
लोग क्यों मुझसे अच्छी तरह से लड़ने नहीं mg ?' 
कन्हैया का पसीने से तर चेहरा चमक रहा है । चेहरे 
zam तरह की एक युति Š दोनों Té: और दिनों से 
ES ज्यादा उज्ज्वल Ë | वह sie दुर्दान्त चंचल है। 
पमाम चरवाहे जव हारकर कराह रहे थे तब कन्हैया 


9 करर में खुसी मुरली निकाली | उसकी चंचलता ज़रा भी 


नहीं थमी है। उसने वांसुरी में एक दारुण फूंक मारी | 
مت‎ G S< कन्हैया ने खुद भी पहले कभी नहीं उठाया है। 
T ira का कलेजे को चीरकर, निकला हुआ भातं- 
चदा Ta उसमें एक Haat छंद है ,جج‎ विह्वल 
T m He वीच ताच-ताचकर कन्हैया बजाने लगा वह प्राणों 
बना देने वाली ata qu 
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चूंकि जनपद खूब निकट ही है, इसीलिए جو‎ तीब्र " 
बाँसुरी का नाद सुनकर एक-एके करके खुल जाने लगे विभिन्‍न 
घरों के झरोखे । वहुत-से लोग ही निकल چو‎ बाहर | पहले 
तो उन्होंने दूर से ही fg सुनी । फिर उसके बाद धीरे-धीरे 
प्रागे बढ़कर निकट ग्राये । फिर झौर निकट | विस्फारित nte 
से देखने लगे कन्हैया को | उसे जैसे उनमें से कोई नहीं पह- 
चानता हो 1 ऐसा बाँसुरी का सुर भी उन्होंने कभी नहीं सुना' 
है। उस बाँसुरी को सुनकर खामोश होकर खड़ा नहीं रहा जा 
सकता । शरीर हिलता है साँप के फन की भाँति । फिर उन 
सभी ने मंत्र-मुर्घवत्‌ उस ag के सुर में विभोर होकर 
नाचना शुरू किया | तब दिख पड़ा, वे सभी नारी | 

तब कन्हैया ने ईषत्‌ अहंकार के साथ एकान्त में सुबल 
से पूछा, 'मेरी बाँसुरी सुनकर केवल नारियाँ ही क्यों भ्राती 
हैँ पुरुष सब कहाँ हैं ?' 

सुवल ने इलेष में कहा, 'क्यों भाई, नारियों के प्रति ही 
तो तुम्हारी आसक्ति है, फिर पुरुषों की खोज से क्या मतलब ?_ 
3 झाते तो तुम्हें बाधा ही पहुंचती !' 

कन्हैया बोला, 'ऐसी बात नहीं । TTF आये क्यों नहीं ?' 

“राजा कंस के हुक्म से तमाम परिवारों के सब प्रधान sv. 
मथुरा गये हुए हैं 9 तो masa जात-बिरादरी या गाँव-धर 
की कोई खोज-खबर ही नहीं रखता, इसीलिए तुझे मासूम 
नहीं कि राजा कंस का अत्याचार TTT फिर कितना बढ़ 
गया है ! कितनी तरह की श्ननुज्ञाएँ AT अनुशासन है L 

कन्हैया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया सुबल की बातोंJर। _ 
अभी शिकवा-शिकायत सुनने की TC उसका मन नहीं है। 
उसने चलना शुरू किया वन की गोर । कुछ समेय बाद बनु में 


पहुंचकर उसने देखा, समस्त गोपियाँ उसका भ्रनुसरण करती 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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; हुई ग्रायी हैं i क्रमश उनका दल बढ़ रहा d । कन्हैया की 
مو‎ के सुर पर उनके अंग लहरा रहे हैं। सुख में ग्राविष्ट 
होकर नाच रही हैं वे लोग वन में । सभी मधुर स्वरों में arc 
बारवोल रही हैं--कन्हैया, मेरे पास AT 1 हे मुरली मनोहर, 
तुम एक वार सामने MA ग्रौर इस श्रधीना को धन्य करों | 
कन्हैया ने फिर फुसफुसाकर सुबल से पुछा, “इतनी सारी 
गोपियाँ जब झायी हैं, तव भी, तो भी, राधा क्‍यों नहीं झायी T 
gas बोला, 'क्या पता, भाई ! उसको असलियत के 
जानकार तो तुम्हीं हो ! ' 
“मुझे नहीं पता कि वह क्यों नहीं आयी U 
'शायद इतनी गोपियाँआयी हैं, इसीलिए वह नहीं sat ।' 
ہے‎ ये ग्रायी हैं इसलिए बह. क्यों नहीं येगी ? ये 
श्रौर वह क्या एक हैं ? वही तो मेरी एक मात्र पुरस्कार है। 
फिर वह क्यों नहीं x ? बता. सुवल, तू जल्दी उत्तर दें, 
राधा क्यों नहीं झायी 77 
यह तो, देख रही हूँ, वड़ी ججۂ)‎ हो गयी है ! इतनी 
सारी वाते मैं जानूंगा कंसे ? श्राज लक्ष्मी-पूजा का दिन हैं 
शायद उसके घर में कोई उत्सव हो--इसके अलावा तुझे तो 
ar है कि उसकी ननद कितनी कुटिल है !' 
कन्हैया को अव कुछ भी ET नहीं लगा । उसने भौर 
` Mist से बांसुरी में फूंक मार कर सवको विभोर कर 
देना चाहा। नाच के नशे में सभी जव प्रायः उन्मत्त थे, उस 
समयू कन्हैया किसी से बिना कुछ कहे चपके-चपके भाग गया 
वन के । भागते-भागते, श्रकेला, वन में और भी क्रमशः अकेला 
होते-होते कन्हैया उस समय खो गया چو مخ‎ वन में | 
c RAI से राधा भेट नहीं, उसकी कोई ۱ 


संकेतक्‌ंज Š सन्नाटा छाया SERT, 0 
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पर जाता है, नाव-घाट पर जाता d, कदम्ब के ' पेड के तर्स 
जाकर der र तो भी*राधा नज़र नहीं राती । कन्हैया 
का जी चाहता हं, सव तहस-नहस कर देने को جج‎ सिंह की 
भाँति वह वन में अकेले गरजता FI 
दूसरे दिन दोपहर के समय FRAT को फिर da निकाला 
सुबल ने । निःसंग यमुना के तीर पर । कदम्ब के पेड़ के नीचे । 
दीर्घवास-वहुल, मलिन मुख लेकर बठा हुआ हुँ--कालियदह 
के बाँब पर राधा को पहली वार देखने की-सी अवस्था में । 
सुवलने ही पहल की । बोला, Hat खबर लेकर 


आया हूँ । राधा ग्रभी आयान के घर में नहीं है OU 


eur akad के साथ झह उठाकर वोला, 'तो कहाँ t 

सुबल बोला, “TAT गयी है अपने मायके | कोई कहता है, 
आयान ने ही वहाँ उसे भेजा है। फिर कोई कहता हे, राजा 
वृषभानु ने सुना कि बेटी की सेहत ख राव होती जा रही है तो 
खुद ही आदमी को भेजकर उसे बुलबा लिया हैं। फिर ऐसी 
भी वात सुन रहा £ सहेलियों के मुँह से कि جو‎ एक साथ 
अनेक गोपियों के साथ लीला कर रहा g, इसीलिए राधा अभि- 
मान करके गोकुल छोड़कर चली गयी हु ब्रजपुरी | 

“यह हो नहीं सकता ! ° 5 

qar नहीं हो सकता ?' 


“राधा मुझ पर गुस्सा करके कभी नहीं जायेगी (< त्तो 


जानती है, उसे एक दिन न देख पाऊ तो मेरी ATT में दुनिया 
निस्सार हो जाती हुँ 1 वह क्या इतनी बड़ी सज़ा मुझे, दे सकती 
? उसे निश्चय ही जोर करके भेज दिया गया ह زا‎ 


'सो चाहे जो भी हो, राधा जो वृषभानु की हवेली गयी c 


है, इसमें कोई संदेह ۱ 
कन्हेया बोला, 'मैं वृषभानु राजा की हवेली जाऊगा। 
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पागल, बैठ, बैठ, इसी दम कहाँ गायेगा तू? ' 

कन्हैया बोला, 'मैं वृषभानु राजा की हवेली जाऊंँगा।' 

“जाऊंगा कहने से ही क्या जाया जाता Š ? वहाँ तुभे 
घुसने कोन देगा ?' 

“घुसने नहीं देगा ?' 

“क्यों देगा ? हम लोग ठहरे चरवाहे लड़के, चाहने से ही 
क्या चट' से राजा की हवेली में घुस जा सकते हैं ? ' 

"E दरवाज़ा तोड़कर घुसूंगा ( 

“यह तो तू कर सकता हुँ ! लेकिन तो भी संतरी और 


' पहरेदार तुभे घेरे रहेंगे। फिर दरवाज़ा तोड़कर घुसकर भ्या + 


भला राजनन्दिनी से मिला जा सकता ë 77 

कन्हुया ने कुछ क्षण सोचा | उसके बाद सुबल की युक्ति 
मानकर उससे وو‎ करता हुआ बोला, “भाई सुबल, तू तो 
अनेक तरह का कला-कौशल दिखा सकता है, मुझे दो-एक 
सिखा दे न | ' 

सुबल बोला, “इसमें तो बहुत समय लगेगा । यह सब 
जादूगरी क्या भला एकाध दिन में सीखी जा सकती ë ?' 

. ४ 'तो मुझे कोई ue स्वाँग रचना सिखा दे । TTT मुझे 

कुछ WI तरह से सजा दे।' 


^. 9 'मगर तू क्या सजना चाहता ë 77 


'मैं नाइन का वेष घारण कर राधा के ۶7 महावर 
रचाने जा सकता हूं ٭٭×‎ मनिहारिन बनकर जाऊँगा भौर 
राधा के हाथों में चूड़ियाँ पहनाऊंगा ।' 

Ñ इनमें से एक भी नहीं कर सकेगा] पकड़ा जायेगा ।' 

„ गो फिर कोई झौर उपाय बता दे ( 
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सुवल जादूगरी और नटसारी की कला बहुत ही aa ” 
जानता ë ۱ इसके लिए उसक्ष पास कुछ साज-सरंजाम और 
aaia भी Š | साथ भी हैं तीन-चार । उन सभी ने मिलकर 
पोशाक-लिबास बदले, नटवे का रूप घारण किया झौर मुंह पर 
लगायीं सन AR पाट की दाढ़ी-मूंछें । उसके बाद डंका बजाते- 
बजाते चले वृपभानु राजा की हवेली को | 
वृन्दावन का मदान पार होकर वे लोग जब ब्रज की शोर 
जा रहे थे तो देखा, रास्ते के किनारे एक साधु 87 
चित होकर लेटा हुआ है और चीत्कार कर रहा है: 'पानी, ज़रा 
पानी, जल गया, कलेजा जल गया...।* 
° सुवल ने यह देखा तो बोला, qt यह "ग्रादमी ग्रभी तक 
मरा नहीं है, बड़ा आइचय है ! 
कन्हैया विस्मित भाव से बोला, 'पर यह भ्रादमी है कोन ? ” 
'क्या पता | कोई परदेसी साधु है। कई दिनों से ही 
सेटे-लेटे इसी तरह चिल्ला रहा ë U 
तो कोई उसे पानी क्यों नहीं' देता है ?' 
'वह लेगा नहीं, बड़ा पाजी है, यह सब उसका ढोंग g | 
देखेगा ?' 
सुवल रास्ता छोड़कर उतरा WA गया उस श्रादमी की 
भ्रोर । थोड़ा-सा नजदीक गया तो बूढ़े ने uie फिराकर देखा 
सुवल को, उसके वाद डाँटता हुआ बोला, 'ऐ, नजदीक AT, ' 
छूना मत मुझे, छूना मत, تع‎ तो मैं शाप दूंगा... 
` um फिर दोड़कर पीछे चला झाया और बोला, 'देखा, 
उसके पास गये विना उसे कोई पानी दे ۰۶ शाप देने š: 
का भय दिखाता Š । gez इस कुलक्षण को sial 
लोगों का काम वन जाये तो राम-राम ! ' f 
, किसी नेग्नौर' माथापच्ची नहीं की उस बूढ़े को लेकर, 
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* सभी राजा की हवेली की झोर भागे चले । तब ठीक सूर्यास्त हो 
NT था, सारे प्राकाश में फैल शया है पवके सोने का-सा रंग। 
उस रंग में नहाये चले गये ये ग्रानन्द से भरे 1۱ 
राजा की हवेली के दरवाज़े पर संतरी आकर बाधा दे 
इसके पहले ही सुबल ने जाकर कहा, 'हम लोग परदेसी नटवा 
हैं। हम लोग राजा का मनोरंजन करने ग्राये Š | हम लोग भूखे 
हैं, राजा कृपा करं तो हम लोग ग्राज राजा की हवेली का 
प्रसाद खायें ।' 
संतरी बोला, “रहो, तुम लोग यहीं रहो, मैं पहले राजा 
से पूछकर WRIT हूं ।' 
ब्रजपुरी este राजा-रानी का निस्तरंग जीवन। संध्या , 
समय के ग्रामोद-प्रमोद के सारें तामझाम पुराने पड़ गये Š । नये 
कौतुक की ख़बर पायी तो राजा ने खुशी के साथ सहमति दी। 
, सुबलका दल बड़े उत्साह से राज-सभा के मंडप में मंच 
तयार करने में लग गया | मंच के पीछे एक गुप्त कमरा भी 
० बताया अपनी वेश-मूषा. बदलने के लिए | कन्हैया को विठा 
१ रखाउसीकमरेमें। 
सभा-मंडप में जलाये गये Š बहुत सारे झाइ-फान्‌स | 
SO सोने के डंडों में Unit पड़ती है तो जैसे ié चौंधिया 
जाती हैं। माथे के ऊपर के चेंदोदे में हीरे-मोती की चमकियाँ 
°, fe हुई हैं । मंच के ठीक सामने ही राजा बैठे हैं इष्ट-मित्रों 
को साथ लेकर। उनके पीछे हैं राजा की हवेली के पुरुष । 
E کو‎ ELM ने भाकर पीछे भीड़ लगा दी 
دا ویو مت‎ में बहुत भीने वस्त्रो "d: 1 
DR 2 । जननी कृत्तिका'की वग्रल में ۶٤ 
के सहेलियाँ | उनके रूप की छटा इस यवनिका 
को भेद करके )و‎ š! f 
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यथा समय संकेत देकर तमाशा शुरू हुआ | पहले-पहल, 2 
बिलकुल सूना मंच था, MEA तरह-तरह के वाजे बज रहे 
थे । हठात्‌ हड़वड़ाता हुआ एक वराह घूस पड़ा मंच पर और 
چچ‎ गजेन करने लगा | मंच पर एक वन्य वराह को देखकर 
पहुले-पहल चौंक उठे थे جج‎ ۱ समभने में समय लगा कि 
वह तो एक aa वराह वनकर झाया है। | 
वराह के सामने FT. FC दो नुकीले दाँत हैं। उन 7 
से उसने मंच के HFF पर झ्राघात किया | उसके वाद TES को 
कड़ी करके उसने कुछ इस तरह से दबाया कि ज़रा वादही लगा, 
सिफ़ मंच ही नहीं, तमाम सभा-गृह यहाँ तक कि समुची धरती 
ही हिल रही है इस वराह के दांतों के FF से तव जाकर 
सभी ने समभा कि यह तो वररीह-अवतार का अभिनय है। 
फिर सभी ने वाह-वाही दी | 
इसके वाद सुबल मंच के पीछे वाले गुप्त कमरे में आया, 
तुरंत वराह का वेश बदल डाला और एक वामन का रूप 
धारण किया | केसे जो अपने बड़-से शरीर को छोटा-सा बना | 
डाला, यह भी एक विस्मय है । उधर मधुमंगल बना IUP , 
वलि। मंच पर राजा बलि व wu वामन का युद्ध शुरू ١۱ 
मोक़ा पाते ही उस वामन ने HEAT निपुणता के साथ राज्ञा 
वलि के माथे पर एक पैर wer रौर ऐसा दवाया कि राजा 
वलि सशरीर घुस गया मंच के नीचे ۱ इस वामन TANYA ० 
रूप देखकर भी सभी ने वाह-वाही दी | É 
वाद के दृश्य में अंशुमान बना हिरण्यकशिपु | जब वह 


पालक प्रह्लाद-वेशी श्रीदाम पर नाना अत्याचार SA TAT था, | 
मंच पर सदर्पं प्रवेशधकिया नृसिंह अवतार ने p कया सांघोतिक ° کے‎ 
उसका रूप ! नीचे का राधा तो मनुष्य SU है और ऊपर 


का अंश जैसे प्रकृत सिंहो, केसर-मरा विशाल माथा, fasatz 
۲ 
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° जैसी चमकती आँखें, सिह के पंजे ज॑सी दोनों हथेलियाँ | उसने 
अनायास हिरण्यकशिपु को गोद,में उठा लिया श्रौर उसकी छाती 
को चीरने लगा । ऐसी अपरूप जादूगरी कि सचमुच ही लगा 
कि हिरण्यकशिपु की छाती चीरकर छल-छल कर खून निकला 
रहा है। उसी के साथ सिंह का भयंकर गर्जन 1۱ 

सभा-मंडप में पहले तो कुछ Wege ध्वनि सुनायी पड़ी | 
उसके बाद बाक्रायदा भयातुर चीत्कार FT | राजा वृषभानु 
उठकर्‌ खड़े हुए झौर बोले, 'रहने दो, रहने दो, ग्रोर नहीं | 
नटवो, तुम लोगों ने भयावन खेल दिखलाया ë | लेकिन और 
ज़रूरत नहीं, हमारे mat डर <ë हैं।' 
सुबल ने तब सिह का मुखौटा खोल डाला और दोनों. 
हाथों को ज़ोड़कर बोला, 'महाराज, हम लोगों का वस ग्रौर 
एक खेल qm है, उस खेल में डर का कुछ नहीं है | उसमें 
fasi एक गीत सुनेंगे । वह दिखा सकते हैं ?' 
राजा बोले, “अच्छा, तो दिखाओं 1' 
मंच पर यवनिका गिराकर सुबल वग रह भाड़ में चले गये । 
„ थरा वाद यवनिका उठी तो नज़र HTT मंच पर एक कृत्रिम- 
कदम्ब का पेड़, उसके नीचे चरवाहों के राजा के वेश में खड़ा 
है; कन्हैया । उसके माथे पर मोरपंख का मुकुट है, कपाल पर 
रक्त-चन्दन का टीका, गले में गुंज के फूलों की माला, पीला 
कटि-वसन और उत्तरीय । क्या وو‎ मनोहर रूप | अभिनय 
में अनाडी है, इसलिए कन्हैया का-लाज-भरा de नीचे की शोर 
"RT و‎ QI उसने मुरली लेकर घीरे-घीरे फूंक मारी । भ्रव 
آ5‎ शीर चरवाहे उसे घेर कर गाना गायेंगे । 
किन्तु गाना तो शुरू ही नहीं हुआ ३ग्रलिन्द में बाक़ायदा 
ऐक भ्रालोड़न-सा हुआ है । यवनिका की थ्रोट में नारियों में 


खलैवली-सी मच गयी है | जननी करिका की गोद में लुढ़क 
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कर बेहोश हो गयी है राधा । सभी. उसे रनिवास में ले गयीं 

जल्दी से ۱88١ पाकर .राजा ,भी उठकर गये। चले गये FAT | 
भी । अभिनय रुक TT L. 

सोने. की झारी से पानी छींटा जाने.लगा राधा.के.भ्रांल- 
मुंह पर । तो भी उसमें कोई स्पन्दन नहीं:। उसके दाँत वेठ गये 
हैं । दोनों sie खुली हुई Š | वहुत-से व्याकुल चेहरे چے‎ हुए हैं. 
उसकी ओर । नाना प्रक्रार के .सम्वोधनों से जगाने: की कोशिश 
की जा रही है उसे | किन्तु वह जैसे भ्रव इस दुनिया में नहीं हो i 

बुलाया गयाः राजवद्य को । उन्होंने जाँचकर कहा, 'नाड़ी. 
की गति तो ठीक है (sara सस्थिर Ë, रीर का रंग nfa- 

तो फिर यह कौन-सी बीमारी है ?? | 

ग्रौषचि की गोली राधा के मुँह के कोने से होकर लढ़क- 
गयी.। E नहीं खुल रहा, है। दवा अगर पेट में.न जाये तो 
फिर चिकित्सा होगी कैसे ? : ; 

तव बुलवाया गया-श्रोकाइन को। वह झायी अपनी जड़ी- 
बूटी की पोटली लिये । उसने भी राधा की जाँच की । वोली 
इसे तो भूत-प्रेत नहीं लगा ` है 1 मेरे-इलाज Y इसका कोई' 
फ़ायदा नहीं होगा । अगर होता कोई भूत-प्रेत-ईत्य-दानव dl. 
ठीक अपने मंतर के جن‎ नाकं में नकेल. डालकर खींच 
निकालती, लेकिन यह तो कोई ik बीमारी है, इस बीमारी को 
मैं नहीं पहचानती।':- کو - .- بب‎ A 

इधर मंच पर तब भी खड़ हैं सुबल वग्र रह्‌। सूना मडप । | 
हठात्‌ UT हो गया, कुछ भी तो समम में नहीं झा रहा है r 
कन्हैया सोच रहा है, इतना fan करके' क्या लाभ ही f 
इतना कुछ करके भी तो उससे मिल 1۱ 

उसी समय वृन्दा को जाते देखा तो सुबल दौड़कर उसके 
पास IAT और बोला, {भई वृन्दे; संभी कहाँ गये ?, हम लोगों 


2 
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वृन्दा ने झल्‍लाकर कहा, “नहीं । कोई नहीं ہچ‎ । 


झब घर जाओ 1 मेरी सखी बीमार हो गयी है کر‎ ` 
सुबल ने व्यग्न भाव से वन्दा का हाथ घर दवोचा और 


बोला, 'राघा बीमार है ? कौन-सी. बीमारी है, हम लोगों को 


ज़रा बताती जाझो ! ' | 
हाथ छुड़ा लिया वृन्दा ने फिर बोली, 'निलंज्ज, फिर 
बात TTA आते हो ! क्यों तुम लोगों ने यहाँ आकर कन्हैया 
के इस रूप को दिखाया हमारी राधा को l". | 
'पर वह तो कन्हैया की ही बीमारी दूर करने के लिए ( 


qar ग्रोर कुछ बोले बिना चली जा रही थी, कि सुबल , 


फिर उसके पीछे-पीछे गया और चोला, “तुम रनिवास में जा- 


कर राजा से कहो, मैं श्रीमती राघा का रोग ठीक कर दे 


सकता हूँ । मैं निदान जानता हूँ ।' . 

अब ग्रन्दर से सुबल का बुलावा श्राया । उसने जाकर 
देखा, मणिमय पलंग पर वित होकर लेटी हुई है राधा । उसकी 
आँखे तो खुली हुई हैं, परपलक नहां Š हेम वर्ण ज़रा-सा पीला 
पड़ गया है। वाल झौर कपड़े पानी के छींटों से भीगे हुए हैं | 
٢ सुबल राधा के सिरहाने के पास जाकर खड़ा हो गया। 
उसके बाद कमरे में समागत TET के प्रति हाथ जोड़ 


„ करके बोला, “आप लोग जरा कमरे को खाली कर š ।' 


कमरे सेजव लोग चले गये तो बह राधा के कान के 
पास मुंह ले ग्राया भौर फुसफुसाकर बोला, 'एक देश में 
اد‎ Ge 2 दूसरे देश में नीलकमल । लेकिन स्रोत 
एक दिन उनका मिलन हो € मिलन 
होतो था Sun हो dar 1 उनका मि 
NIST तनिक भी नहीं हिली | £ 
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सुतल ने फिर कहा, 'एक उंगली माला गूंथती है we oc 
दूसरी उंगली वाँसुरी बजाती है। mz तो माला भी नहीं Tat de 
जाती है, इसीलिए तमाल के पेड़ के नीचे कोई جو‎ gied भी 
नहीं बजाता है !' ' . | 

` « इस बार राधा को साँस ज़रा तेज़ हुई, लेकिन qag 
नहीं fT | 

सुंबल ने फिर कहा, 'कोई सोने की وج‎ पर लेट कर 
रोता है.। कोई धरती पर लेटकर रोता हैं । पर दोनों के ا‎ 
तो एक-से हैं C | 

राधा ने इस बार पलकों गिरायीं और सुवल के मुंह 

. पर दुष्टि टिका दी 1 उसके वाद धीरे-धीरे बोली, 'उसने मुझे 
aa भुला दिया š v 2 Er 

'तो फिर, वह यहाँ भ्राया क्यों है ? 

. 'सिफ़ ww दुःख देने ।' 

“श्रीमती राधा, तुमने भ्रपना ही दुःख बड़ा करके देखा, 
उसका दुःख नहीं देखा ۱ जीवन बहुत छोटा है, भौर जो प्रेम 
करते हैं उनका समय तो ग्रौर भी जल्दी ITT ۰ 

'मुझे तो उसने काल-मीमा के बाहर ठेल दिया ۱١ 
मुझे नहीं पता कि क्यों हमारे घर का दरवाज़ा वंद हो गया | 
वह क्यों दरवाज़ा तोड़कर नहीं श्राया ?) मुझे नहीं पता विः 
क्यों गोकुल से मुझे यहाँ लाया गया ! उसने क्यों मेरा रास्ता , 
नहीं रोका 77 

Ga एक दिन नहीं मिली, इसी में उसके: लिए दुनिया 
AA हो गयी थी, वह भौर कुछ भी नहीं देख ग था! 
तुम दोनों ही प्रभिप्तानी हो, प्यार ही तो ऐसे प्रभिमा। को . 
जन्म देता ë ! ' a 

'तो क्या वह श्रन्‌ कभी मेरे पास AAT? 3 


^ ^ 
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- "HX वह तो तुम्हारे ही पास आया تج‎ है।' 

S राधा हड़वड़ाकर उठ बैठी । बोली, A जाऊँगी...।! 
'कहाँ जाग्रोगी ?' | 
“उसके पास ।' 
सुवल ने उसे रोका और कहा, "TMY नहीं। यहाँ तुम 

दोनों की भेंट हुई तो लोक-निन्दा होगी । तुम onu गले. की 


` माला से एक फूल तोड़कर दो कन्हैया के लिए ! आज से ठीक 


दो दिन वाद पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा की रात- में तुम यमुना के 
किनारे तमाल के पेड़ के नीचे गाना | वह आयेगा । तुम 
संकेत के लिए एक छोटा-सा दीप जलाकर रखना ।' 

राधा वोली, f स्वयं दीप बनकर जलूंगी। और कोई. 
नहीं 8811 । fü वह देखेगह 1 REZ Ë 
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रात को राजा की हवेली में महाभोज ग्रहण कर चरवाहे 
सव वहीं सोये थे ۱ भोर में उन्होंने घर की राह पकड़ी | उनके 
मन में बड़ी खुशी है, उन्होंने अनेक प्रकार के उपहार पाये हैं। वे , 
लोग उछलते-उछलते जा रहे Š 1 पर कन्हैया को सबसे ज़्यादा 
सुशी है, कारण उसने श्रीमती राधा का मन पाया है फिर सै। oo 

मैदान के बीच रास्ते के किनारे वह वूढ़ा nadt तब 
. भी उसी जगह लेटा हुआ है; उसी तरह चिल्ला रहा है, 'जल 
गया, फलेजा जल गया, ज़रा पानी दो, कलेजा जल ad N 

YA चरवाहा बोला, 'आह, तो यह बूढ़ा क्या इसी तरह 
'चल्लाता ही रहेगा ? मरेगा भी नहीं ?” C > 


. दूसरा बोला, “शायेद यही उसकी साधना का अंग हो | 
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eH 81 के तो ऐसे बहुतेरे हीले-हवाले होते हैं# C 
सुबल बोला, “कल मैंने उसे कुलक्षण सोचा था । लेकिन 
कल उसे देखकर गया था, इसीलिए शायद हम लोगों को 
इतना सुफल मिला 1 : 
कन्हैया वोला, “SE, मैं उसकी प्यास बुझाये दे रहा gU 
सभी ने मना किया, 'मत जा कन्हैय, मत जा, वह भ्रभि- 
शाप देगा ! ' 
कन्हैया बोला, "We तो सही कि कैसा अभिशाप देता 
ह 
समीप के एक तालाब से एक मटके में थोड़ा-सा पानी 
लिया कन्हैया ने भौर आरे agr उस बूढ़े की ओर । तब भीं 
कन्हैया को पता नहीं कि इस हर क़दम के साथ वह अपने 
जीवन के एक विराट परिवर्तन की ओर जा रहा है। 
उस q$ के वाल, दाढ़ी--सव-कुछ पका हुआ है, qd 
٦٦٦ रंग का एक कपड़ा पहन रखा है, वह वाण-विद्ध पशु 
° की भाँति छटपटा रहा है, उसके FE के कोने की AC से 
निकल रहा है फेन | 
ç TRN उसके पाल ग्राया और बोला, 'यह लीजिये, 
` झापके लिए मैं पानी लाया हुँ | ' 
` a aE रोकी Tak लाल-लाल आँखों से ताका 
कन्हैया की ओर | उसके वाद कर्कश भाव से वोला, “नजदीक 
मत ATT । छूनामत मुझे, छूना मत, छुआ तो शाप दे दूंगा U” 
d कन्हैया बोला, 'ग्रापके पास न ié तो आपको पानी 
کے‎ पिलीऊंगा कैसे ?? 5 
SET मत मुझे, दूर हो efr दूंगा ( 
हर RT ज़रा असमंजस du [कर रुका, लेकिन बूढ़े को 
CC®. Mur ukshu क जि उसके दिमाए में सवार gt nt 17 
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ç ” 


विरत-नहीं हुआ ۱ फिर आगे बढ़ा । E c4 

बूढ़ा बोला, 'नज़दीक मत MATI सावधान | एक वार 
अभिशाप दे देने पर फिर लौटाया नहीं जायेगा ।' 

कन्हैया बोला, आप चिल्ला-चिल्लाकर पानी माँगते हैं, 
श्रापको पानी देना मेरा siar है। आप प्रभिश्ञाप देंगे कि 
नहीं देगे--यह भ्रापका कतव्य है, सोचकर देखिये ! ' 

पानी का वरतन लिये कन्हैया बूढ़े के मेह के सामने घटने 
टेककर Wer | 

H वृन्दावन के नन्द का नन्दन हूँ, मेरा नाम कृष्ण है, 
मैं IST 8... 

तू झूठा है ۱ तेरे हाथों का पानी पीने पर मैं महा पातकी 
वनगा | 

maur पहले तो भ्रवाक्‌ हुआ । यह आदमी उसे wr 

. कहता है किस साहस से ? इसमें झूठ कहाँ है ! 
| उसके वाद ही उसे गुस्सा हुआ । बूढ़े की इतनी ज्यादती 

सही नहीं जा सकती । 

वह वोला, 'देखो ,تچ‎ ATT अपनी इच्छा से पानौ 
पीना चाहते हो तो पियो । नहीं तो मैं जोर करके तुम्हारे 
जवड़ फाड़ दूंगा और उसके बाद मुँह में पानी उड़ेल दगा, 
ग्रथवा तुम्हें हथेलियों पर उठाकर फेक दूंगा तालाव DU 

बूढ़े ने इस बार हाथ उठाकर कन्हैया को रुकने के,लिए 
कहा और खुद ही उठ बैठा । उसके वाद बिलकुल ही बदल 
गया, श्रौर फिर शान्त भाव से बोला, “मैं तीन दिनों से यहाँ 
लेटे-लेटे चिल्ला रहा हूँ, इस बीच कोई मुझे जोर करण पानी 
पिलाने नहीं श्राया i 

'तो फिर ma ही यह अभिशाप का मय क्यों दिला रहे 
थे?! i 
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° थ्ययासे को पानी देना मनुष्य कां कतंव्य है या FUT? 
और मनुष्य प्रवल कितना है? झूठे भय के सामंने वह तुच्छ हो 
जाता है । ग्रधिकांश मनुष्य ग्ात्मरक्षा के लिए ही प्रयत्नशील 
हैं। निर्भीक भाव से दूसरे की रक्षा का काम कोई आदमी ही 
कर सकता है V 
. हात्‌ बूढ़े के मुंह से ऐसी गुरु गंभीर वात सुनी तो 
'कन्हैया चुपचाप बैठा रहा। . 
që ने तव मुसकरा कर खुद ही मटके का सारा पानी 
'पिया और तृप्ति-सूचक “gra शब्द किया, उसके वाद बोला, 
है वासुदेव, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा में यहाँ था U 
कौन ë ?' ° 
बूढ़ा बोला, “मैं सन्दीपन ऋषि हूँ । तुम्हारे ही लिए मैं 
आयाहू।' . 
=: आपने मुझे वासुदेव कहा है, सो क्‍यों ? मेरा नाम 
S < 
që ने भत्संना की दृष्टि से कहा, و‎ ! ' 
q के ग्रमिश्चाप से कन्हैया जलकर राख नहीं हुआ अथवा 
79 या गाय नहीं बन WT, देखा तो .ج‎ चरव है भरोसा करके 
इस वार नज़दीक चले یج‎ ١ बूढ़े ने उनसे कहा, 'तुम लोग 


` „ जारो, इस युवक के साथ gs कुछ निजी गूढ़ बातें करनी हैं! 


S पर वे लोग जाना नहीं चाहते ۱ कन्हैया को अकेला 
छोड़कर वे जायें भी तो क्यों ! बूढ़े ने गंभीर भाव से कहा, 
: )سی‎ इसके लिए डरो मत | इसके साथ मेरी कुछ ऐसी बातें 
हैं जो तुम लोगों के सामने नहीं कही जायेगी ! '- | 

„ वे लोग चले गये तो संदीपन मुनि ने कृष्ण का घुटना STT 
मरोर कहा, 'तुम रातमविस्मृत हो, तुझ पना परिचय भी 


कन्हैया तो और भी Tam हो गया | पूछा, ء٣٠‎ 
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मालूम-ज़हीं है ۱ वासुदेव, तुम दुनिया में एक बहुत बड़े काम के, ,' 


लिए पैदा हुए हो, सामान्य स्त्री-संसगं -में निमज्जितः होकर 
रहना तुम्हें शोभा नहीं देता U 
.- कन्हैया बोला, 'ग्राप क्या कह रहे हूँ, मैं भी भी नहीं 
संमझ पा रहा हूँ. ॒ 
'वत्स, तुम किशोरावस्था को पार कर यौवनावस्था में 
पहुँच चुके हो ! तुम्हारे atan कंस के कारागार में qg रहे 
š 190990 उनका उद्धार करके ATT पौरुष प्रमाणित, करो ।' 
. XX माँ-वाप और कंस के कारागार में ? कल हीतो 
छोड़ कर आया हूं उन्हें आ भीर-पल्ली में । LE 
4 "Wow नहीं ! नन्द शऔर यशोमती तो तुम्हारे पालक 
माता-पिता मात्र हैं। तुम्हारी माँ राजकुमारी देवकी ٭‎ 
तुम्हारे पिता हैं विशिष्ट दलपति वंसुदेव। तुम क्षत्रिय dli 
.गोपवालक का छद्मवेश छोड़कर ue वाहर ۱ 
कन्हैया विमूढ़ हो गया 1 तो नन्द-यशोमती उसके माँ- 
बाप नहीं हैं? पर यह वात तो इतने दिन किसी ने उसे नहीं 
-बतायी ? वह काठ का मारा-सा बैठा रहा कुछ क्षण ' 
संदीपन मुनि ने फिर कहा, 'तुम्हारे जन्म का रहस्य-विशेष 
किसी को पता नहीं Ë । तुम्हारे जन्म की, रात ही तुम्हें ٣ 


'से छिपाकर गोकुल लाया गया था SX यहाँ यशोमती की गोद 
के पास तुम्हें लिटा दिया गया था । uet तब नींद में,डूवी ` 
'हुई थी, उसे कुछ भी पता नहीं चल सका । उसी रात को 


यशोमती के भी एक वेटी हुई थी, तुम्हारे वदले उसी ने कंस के 
जल्लादों के हाथ प्राण qara | भ्रब तुम उस german. का 


बदला लो; घरती को पाप-मुक्त करो । तुम यहाँ एक सामान्य 


नारी के रूप के मोह में : मूले हुए gt लेकिन दुंनिया में तुम्हें 
झौर भी बहुत. बड़ा कर करने को g जरा 


3 
^ 


N 


भी देर किये बिना - 
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^ "तुम मथुरा चलो । राजा कंस को भी इतने दिनों में Ia 
पता चल चुका है, तुम AR ज़्यादा दिन छिपकर वैसे भी नहीं 
रह सकोगे ।' 

बहुत देर बाद कन्हैया ने धीमे स्वर में प्रन किया, ar 
मुझे क्या अपने इन पालक माता-पिता को छोड़कर जाना होगा 7 

“तुम्हें पर भी बहुत कुछ छोड़कर जाना होगा ।' 

'लेकिन इतना स्नेह, इतना प्यार !' 

“स्नेह, माया, प्यार--ये सब वन्धन तुम्हारे लिए नहीं 
हैं। तुम जो निर्दिष्ट हो! एक महान कार्य के लिए तुम चुने 
गये हो। तुम्हें वह करना ही होगा U | 

कन्हैया ने तो भी सव- कुछ नकारने की झाखिरी कोशिश < 
करते हुए कहा, TT मैं न जाऊं तो ? कौन मुझे जोर करके ले 
जा सकता है ? अगर मैं यहीं चरवाहा बनकर सुख से रह जाऊं 
3151 जीवन तो ? राज-षड्यंत्र, मार-काट--इन सब में झपने- 
झाप को न पड़ने दूँ कभी तो ?' 

ऋषि ने कहा, “aY sq होने का उपाय नहीं है, कन्हैया ! 
इसीलिए तो मथुरा से मैं आया हूँ, तुम्हारी विस्मृति को दूर 
करने। तुम्हारी अंतरात्मा को सुलगा देने ر‎ तुम ज़ोर करके यहाँ 
SE तो सकते हो, लेकिन सुख से भ्रव कभी नहीं रहोगे। तुम्हारे 
भीतर भ्रव हर समय धू-धू करके आग जला करेगी। तुम g< 

' TET भूल ۸ہ‎ कि तुम बंदी माता-पिता की संतान ۱ھ‎ 
TERR है तुम्हारे शरीर में, तुम पर एक सहान काम का 
भार था...।' 
(भर भी बहुत देर ग्राविष्ट की-सी ور‎ में बैठा रहा 
"कन्हैया । संदीपन मुनि युद्ध-विद्या से शुरू करके राज्य-संचालन 
BESTE विषय में इलोक व मंत्र सुनाने लगे d 
इसके बाद घटनाएँ बहुत तेजी P घटने लगीं | | 
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उस दिन घर वापस आते-न-प्राते ही कन्हैया ने देखा कि s 


एक राजपताका-युक्त रथ खड़ा है उन लोगों के कुटीर के 
सामने | वहुमूल्य पोशाक पहने एक राजदूत गंभीर भाव से 
चहलक़दमी कर रहा है वहाँ श्राँगन में बहुत भीड़ CI 
रोहिणी, वलराम और भ्रन्यान्य गोप भी नज़र ग्रा रहे Š | 

राजदूत ने कन्हैया को देखा तो सविनय बोला, ^f 
संवाद-वाहक s= र हूँ । राजा कंस ने ग्रापको निमंत्रण भेजा 
है। मैं रथ लेकर आया हूँ U 

कन्हैया جو‎ में पड़ गया 1 बस यही एक-दो दंड पहले 
तो उसे पता चला है अपने जन्म का रहस्य और इसी बीच राजा 


. Fe: का दूत ग्रा चुका है ? एक दिन पहले ATT अक्रूर आता 


तो कन्हैया शायद दूर से ही भांग खड़ा होता और वन में छिप- 
कर रहता । पर و ےم‎ उपाय नहीं है । कंस के मुंह-दर-मुंह 
होना ही उसकी नियति है। 

यशोमती व्याकुल भाव से भागी आयी और कन्हैया को 
कलेजे से लगा लिया 1 फिर बोली, ' कन्हैया, तू ا‎ 
नहीं जाना ! कभी नहीं जाना । मैं तुझे अगोखगी | दुराचारी 
कंस ने कितनी बार तुझे मारने की कोशिश की ç 1 पर मेरी 
जान लिये बिना वह हरगिज़ तुझे नहीं ले जा सकेगा | ५ _ 

घर के ग्रोसारे में बैठकर चुपचाप रो रहे हैं नन्द । वह 


जानते हैं, अव कोई उपाय नहीं हैं कई दिन पहले उन्हें भी ' 


हाजिरी देनी पड़ी है राजा कंस के दरबार में । कंस ने वृन्दावन 
के प्रत्येक पुरुष को बुलाकर जिरह की है । राजा कस को पता 
चल चुका है कन्हैया का ग्रसली परिचय । उसी दिन ya को 
भी मालम हुमा कि कन्हैया उनकी ٣۲ संतान नहीं है ! पर 
Hz खोलकर यशोमती को बता नहीं सके यह बात ! 2 

2 कन्हैया ने यशोप्तती को थोड़ा-सा शान्त करने ٥ 
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५ HT भौर कहा, 'माँ, जब बुलाया गया. है तो मुझे जत्ना ही 
ا‎ ipe و ا‎ Z وہ‎ | 
यशोमती ने उसे ग्रौर भी कसकर पकड़ा और चिल्ला 
Vel, “नहीं; नहीं, नहीं, कोई तुझे मुझसे हर नहीं ले जा सकेगा। 
तू जायेगा तो भेरी लाश के ऊपर से होकर जाना 1۰ 
` रोहिणी ने श्राकर यशोमती को ज़ोर करके छूड़ा 
'लिया ओर कठोर भाव से बोलीं, fu: बहन ! इस तरह 
جج‎ होने से क्या चलता है ? तुमसे मैंने कहा था न, एक 
“दिन कन्हैया को छोड़ना ही पड़ेगा ag तो सारा जीवन جو‎ 
वाही करने के लिए पैदा नहीं हुआ है।' ! 
यशोमती बोली, 7 छोड़ना क्यों पड़ेगा 7 फिर तुयह = 
कहने वाली कौन हो ? कन्हैया मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं छोड़'गी ।' 
kan तुम्हारा बेटा नहीं है ٠۰ 
Sq, क्या कहा ?? aa 
यशोमती उसी दम बेहोश होकर गिर जायेगी, देखा तो 
| -रोहिणी तपाक से वोली, 'क्न्हैया तो सिफ अकेले तुम्हारा बेटा 
नहीं हैं, वह तो सबका है। वह हम सभी का गर्वे, गौरव Š | वह 
तो कंस पर विजय पाने जा रहा है ।' 
سے‎ कन्हैया ने यशोमती का हाथ पकड़ा جو‎ कहा, “माँ, मैं 
पुम्हारा हुं | तुम श्राशीर्वाद दो, मैं asr विजयी "2۱ج‎ 
` रोहिणी बोलीं, “फिर कन्हैया तो caa नहीं जा रहा 
| IT भी तो उसके साथ जायेगा | उनके भ्रारव्ध काम 
निष्पन्न करने का समय ग्रा गया है। वे दोनों भाई दुनिया को 
چیہ‎ ge 
` 7 ` धीर सूस्थिर बलराम कन्हैया के पास झाया और बोला, 
चल कन्हैया, तू और मैं भ्रगल-बगल रहें तो फिर qur डर ? 
पागल हाथी भी हम लोगों को नहीं Ke सकेगा ।' | 
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: < के 581 घोड़े अस्थिर होकर ज़मीन पर sc gear. V 
रह Q4 HAT . ्राकाश की झोर ताकता gat परख, रहा है 
समय । वेला बढ़ी जा रही है। जाना. बहुत दूर है । . , इ 
| कन्हैया ने समझा, श्रौर देरी करने से कोई' लाभ नहीं । 
JETT का प्रणाम करके वह विदा होने के लिए qum 
हुआ ! i 
पव सुबल पता नहीं कहाँ से gier हुआ श्राया और 
बोला, ‘SET कन्हैया, जब तू मथुरा जायेगा ही तो इतने 
सामान्य वेश में क्यों जायेगा ? तू तो ठहरा हम लोगों का 
राजा ! राजा की तरह जायेगा |! 
सुबल कन्हैया को राजा के रूप में सजाने लगा। पीले 
वस्त्र के वदले भ्राज पहना दी, देखने योग्य चटकीली मखमली 
पोशाक । गले में लटका दी جج‎ | बाँहों में बाँध दिये 
सोने के वाजूवन्द | कमरबन्द में लटका दी तलवार | किन्तु 
माथे में पहनाया वही मोरपंखों का मुकुट । 
राजवेश में सजे कन्हैया ने प्रणाम किया यशोमती को । 
फिर उसका काँपता शरीर पकड़कर बोला, “माँ, आँसू 7 
आज आशीर्वाद दो, माँ ।' 
उसके बाद कन्हैया ने नन्द, रोहिणी और ger वयोवस्धों 
को प्रणाम किया, बलराम कोः साथ लिया और रथ पर चढ़ने 
गया । 
अंतिम क्षण में सुबल कन्हैया को खींचकर एक रोर ले 
गया और बोला, “कन्हैया, q तो श्रीमती राधिका के लिए कुछ 
कह नहीं गया ? उसे मैं क्या सांत्वना दूँगा ? उसे शो मैं 
तुम्हारी तरफ़ से वधन देकर भ्राया हूँ ।' | 
कलेजा मुँह को आया, फिर बड़ी मुश्किल से उसे संयत 
किया कन्हैया ने । फिर बोला, “राधा से कहना, अपना कोम 
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e खत्म करके मैं ठीक लौट 3۱8١ राघा के पास लौट 


झाऊंगा । भेंट होगी वहीं यमुना के तीर पर, तमाल के.पेड़ के 
नीचे, पूणिमा की रात 8... 


घरघराता हुआ रथ चला गया--वन्दावन को छोड़कर 
HAU 1۱ 
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पर कन्हैया फिर नहीं AUT ۱۴١ युद्ध में कंस को निहत 
करके वह मथुरा का राजा बन गया है। यादवों के लुप्त गौरव 
को लौटा लाने का भार पड़ा है उसके ऊपर । वह भ्रब बहुत, 
व्यस्त रहता है । कितने प्राथी, प्राश्रित भौर असहाय व्यक्ति ._ 
श्राते हैं उसके पास सहायता माँगने । राज्य में न्याय, शान्ति व , 
सुव्यवस्था स्थापित करने के काम में वह झाठों पहर रत रहता 
Š 1 इसके gemar प्रौर भी तो शत्रु-दमन का काम ۱ 
महाबली जरासंध के क्रोध से मथुरा की रक्षा Kata 
मामूली बात नहीं i सुनने में mar है, कि ag राजघानी को 
मथुरा से हराकर बहुत दूर, दारिका ले जाकरे सुदृढ़ बनाना 
चाहता Š l AN 
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- TFG फिरनहीं ×۲ । इतने दिन जैसे वह अपना 
जन्म-परिचय भूला हुआ था, उसी तरह SH वह मानो “अपनी 
वाल्यावस्था-किशोरावस्था के इस अध्याय को भी पूरी तरह 
भूला 321 हो 1 कितनी पूर्णिमा mat हैं, उसके वाद श्रमावस्या, 
फिर पूणिमा । ग्रमावस्या ने निगला ë चन्द्रमा को, फिर चन्द्र: 
किरणों ने लील लिया हे अंधेरे को । झ्राकाश में नज़र आये Š 
नये मेघ, ज़मीन पर पड़ी हं नीली-नीली छाया, तव भी कन्हैया 
नहीं भ्राया कदम्व के पेड़ फूलों से लद गये हैं, तमाल के पेड़ के 
नीचे जल रहा 9 दीप | प्र कर gar नहीं سواہ دہ‎ की 

एक नदी-सी वनाकर राधा दीप की جو‎ में लेटती रही है। 


एक वार वृन्दा TI सुवल गये Qmd बनकर وج‎ के , 


पास। कन्हैया ने लोटा दिया है उन्हें । राजा के श्रनुचर-- 
प्रतिहारीगण--इनःसव देहातियों से सहज ही मिलने ही नहीं देना 
चाहते ë | कंस का क्या विशाल प्रासाद है--उसमें जैसे s 
भूल-मुलेया में पड़ जा सकता हो। हर कमरे का ہے‎ दर्पण की 
भाँति चमकदार हूं, वड़े-वड़े भ्रलिन्द, उनके बीच-बीच में रत्न- 
खचित-मीनार । ग्राज FET इस सव-कुछ का چا‎ š । वह 
जहाँ कहीं भी जाता 9 उसके साथ-साथ रक्षक چب‎ Ë | सो भीः 
PST T TERT झौर pagi को ले जाकर विठाया था राजप्रासाद 
के एकदम भीतरी कमरे में । पहले-पहल कोई कुछ नहीं - बोल 


۲ >> 
« मे था । ज़रा वाद में कन्हैया ने ही पहले मृदु गले से प्रश्नः 
किया था, 'वहाँ सभी च्छे तो हैं न ? Tt 


YA ग्रौर वृन्दा दोनों ही माथा हिलाकर कहते हैं, 


वे दोनों तो सोच ही नहीं पाते कि क्या कहकर कन्या 
को सम्बोधित T इतने दिन “उन लोगों ने कन्हैया का नाम 
लकर जो पुकारा है, उस बात को na ही लजा जाते हैं । वह 


144 ; राधा-कृष्ण 
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कन्हैय'तो YAA नहीं रहा । ag तो अब राजा है, यहाँ सेउसे ° 


देखने पर सभी भक्ति-संभ्र से हटकर खड़े हो जाते हैं, कोई 
उसका नाम तक नहीं लेता है | ١ 
दरवाजे की बग़ल से होकर राजमाता देवकी को देखकर 
सुवल वर्ग रह अकारण ही शंकित हो उठते हैं । जैसे वे लोग 
कन्हैया को चुरा कर ले जाने राये हों | बाहर से अमात्य چو‎ 
int हैं वीच-बीच में 1 वे लोग وچ‎ परेशान से हो रहे हैं | 
राजाधिराज कृष्ण के लिए राजकार्य रुका हुआ है | 
एक समय सुबल ने संकोच छोड़ कर पूछा, “भाई कन्हैया, 
तो क्या तुम श्रव एक वार भी हम लोगों के वहाँ नहीं 
Ia? v 
कन्हैया ने सुबल का हाथ घर दबाया और काँपते गले: 
से कहने लगा, qas, वृन्दावन के लिए मेरा मन रोता है, 
वहाँ के सभी के लिए मेरा मन रोता है, लेकिन वह्‌ वृन्दावन 
तो अब मेरे लिए नहीं रहा ? मैं अब लौट नहीं सकता | लौट 
जाने का कोई उपाय नहीं । ATC वृन्दावन जाऊं तो भ्रव क्या 
गोष्ठ में जाकर गाय चरा सकूंगा AA तुम लोगों के 
साथ घूल में सन कर खेल सकूंगा aki मिट्टी में ? جو‎ 
क्या कभी यमुना में ग्रकेले नाव खे FAT: ? स्नान-घाट पर जः 
कर संकेत-वाँसुरी बजा सकूंगा राधा के लिए ? मैं राजा ठहरा, , 
किसी राजा के लिए क्या यह सब शोभा देता है? qu जो » 
शासन कमज़ोर हो जायेगा । TT यही सव ATT न कर सकूँ 
तो फिर वृन्दावन जाऊं किस साध से ? मेरा कलेजा हाहाकार 
नहीं करेगा ? इस राज-पोशाक के पिजरे में मुझे अटक। रखा , 
है सभी ने । सुबल, लो, तुम लोग देख जाओ मुझे, सभी से जा- 
कर कहना. 2. माँ यशोमती के लिए मेरा प्राण रोता है । लेकिन 
माँ देवकी को रुलाकर TF मैं यशोमती के पास लौट जाऊं ? 
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एक ने तो अनेक वर्ष सॉन्निध्य पाया है, रौर दूसरी ने जो एक - 


दिन भी नहीं पाया | 
और राधा ?' 
सुबल, तुम लोग राघा से कहना, मैंने मन-पवन को 
गगन में रखा है। भ्रव दशमी-द्वार में कपाट है। मैंने मूल कमल 
में मधु पान किया है, मुझे RTT हुआ है, इसीलिए ज्ञान- 
से मदन-वाण को छिन्न किये बिना नहीं रह सकता। I FERT 
योग-ध्यान करता हूँ, मेरी देह में. भ्रव विकार नहीं है। तो 
भी तुम लोग कहना, उस सुन्दरता की . प्रतिमा को में कभी 
नहीं a 
वे लोग वापस भ्राकर राधा को सांत्वना देने की चेष्टा 
करते हैं। राधा इन सब बातों पर कोई कान नहीं देती है। 
कोई नजदीक आता है तो वह शून्य दृष्टि से ताकती रहती है। 
` अब तो वह रोती भी +1 
° हुर पूर्णिमा की रात में वह सजने बेठती d कुंकुम 
चन्दन रचाती है शरीर में । हाथों, पाँवों प्रोर गले में पहन 
लेती है फूलों के गहने.। उसके वाद चुपके-चुपके चली जाती c 
है यमुना के तीर पर ।तिमाल के पेड़ के नीचे दीपक जलाये 
° खड़ी रहती है। उने वचन दिया था कि वह urn, इसीलिए 
"राधा को तो प्रतीक्षा में रहना ही पड़ेगा | 
उस समय लगता है, जेसे दूर पर कहीं बज उठती है वही 
- पागल/वना देने वाली बाँसुरी | वह सुर हवा में कापता हैं 
مہہ‎ “और राधा को कंपाता है।- यमुना का जल FAT है, तमाल के 
° पेड़ के पत्ते कापते हैं। उसके :कुछ समय. वाद लगता है, वह 
दुरन्त, दुर्दान्त मेघवर्ण लड़का आगा-भागा भ्रा रट्टा है. जंगल- 
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है ۱ 387 बाद हँसीऋलाई में, प्यौर-दुलार में, मान-अभिमाब » 
में रात वीत जाती है और भोर हो जाती है।यह राधा का 
बिलकुल भ्रपना जो कन्हैया है, यह उसे छोड़कर रहेगा केसे ! 

मथरा में जो राज कर रहा है, वह राज-पाट लेकर ही 
रहे। वह अन्य कृष्ण है । वह राधा का कोई नहीं है | 
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